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चार रुपये पचास नये पैसे 


"कद ं 
मार्गेव प्रस, इलाहाबाद 


निवेदन 


किसो काभ्यक्ृति का अनुवाद आसान काम सह है। किसी काव्या- 
स्मक साव अथवा कल्पना को किसी प्रकार दूधरी भाषा के माध्यम से 
ब्यक्त कर देना दूसरी बात है, पर उध् फाध्यात्मक अभिव्यक्ति को यथा- 
वत्‌ बिना कवि की कहपना को खड़ित किये प्रस्तुत कर सकना बिल्कुल 
सिश्न बात है । संस्कृत अथवा प्राकृत के काब्य का हिन्दी में अनुवाद करना 
एक दृष्टि से और सी कठिन है। इन भाषाओं की समासपतति इनके 
काब्य की चित्रमय शैक्षी के बहुत अनुकूक्ष है। प्राय, सम्पूयों समास-पद 
विशेषण के समान वाक्यांश होता है जिसमें सम्पू्ों चित्र का एक अंश 
अकित होता है भर इन्हीं विभिन्न चित्र-सखंडों से पूरा चित्र बनता है । यदि 
इन चित्र-ख्डों को अल्ग-अजग रख दिया जाय तो सारा काब्य-सौन्दर्य 
ही बिखर जायगा । हिन्दी को प्रकृति समास-पद्धति के बिल्कुक्ष विपरीत 
है। इसके अतिरिक्त हिन्दी में विशेषण वाक्ष्यांशों का प्रयोग अधिक नहीं 
चल पाता। यदि विशेषण वाक्य रखे जायें ठो सी भाषा में 'जो! “जिनका! 
“जिसका' आदि के प्रयोग से प्रवाह बाधित होता है। परिणाम है कि अनु- 
वादक के सामने दुह्री कठिनाई है, एक ओर काव्यचित्नों के खंडित और 
भंग होने का डर दै तो दूसरी झोर साषा के प्रवाह को अक्ष झण रखने की 
चिन्ता है । 

मैंने 'सेतुबध' के अनुवाद में इसी समस्या का सामना किया है। 
बहुत विचार करके मी में काध्य-चित्रों के मोह को नहीं छोड़ सका, 
मुझे लगा कि काम्य के अनुवाद में कदि की कझपना और उसके चित्रों 
की रक्षा ही अधिक महत्वपूर्णो है। यद्यपि मेरा यह भप्रयक्ष रहा है कि हसके 
साथ ही भाषा के भ्रवाह की रक्षा मी हो सके, पर में मानता हूँ कि सदा 


(४) 


ऐसा नहीं कर सका हूँ । घनेक स्थक्वों पर माषा कुछ क्ड़खड़ा गई है, 
विशेषय्ध वाक्यों में उल्चकाव भा गया है। पर मेंने सदा ही यह प्रयत्न 
किया है कि कवि का चित्र खड़ितन होने पाये । संमव है कि मु$से झधिक 
अच्छा सामजस्म किसी प्रतिमाशीक्ष लेखक के द्वारा प्र स्तुत किया जा 
सकता । पर उसकी झाशा भर प्रतीक्षा में में जो इस कार्य को स्थगित 
नहीं रख सका, उसका एक मात्र कारण है इस कान्य का सौन्दर्य जो मुझे 
इस प्रकार अभिभूत करता रहा है कि में इस लोस को झधिक सवरण 
नहीं कर सका । इससे अधिक मेरा दोष इस विषय में नहीं है | 
अनुवाद के साथ एक भूमिका भी जोड़ दी गई है। पहले इच्छा 
थी कि इसके माध्यम से उस युग का एक सास्क्ृतिक अध्ययन प्रस्तुत 
करूँगा, पर झन्तत केवल सामग्री का विभाजन और शअ्रध्ययन सर कर 
सका हूँ । इस कार्य में रामप्रिय देवाचायं जो से जो यत्किचित सद्दायता 
मिली है, उसके लिए मैं उनका आमारी हूँ । में 'राजकमत्ञ प्रकाशन! का 
ध्यक्तिगत रूप से झामारी हूँ, क्योंकि उनके प्रयज्ञ से इसका प्रकाशन 
सम्भव हो सका । 
--रघुब्श 


जिनसे 
मुमे यह विश्वास मिला है-- 
ज्ञान के ज्षेत्र का प्रत्येक प्रयत्न 
भविष्य की सम्भावनाओं की 
पीठिका मात्र है -- 


उन 
उऔच्चाशय डॉ० धीरेन्द्र बमो को 
सादर 
समर्पित | 
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भूमिका 


'सेतुबन्ध' का 'दशमुखबध' तथा 'रामसेतु” के नाम 
रचयिता का से भी उल्लेख किया जाता है। 'रामसेतु” नाम का 
व्यक्तितव॒ उल्लेख रामदास मृपति की टीका के प्रारम्भिक छुदों 
में है -- 
तद्व्याख्या सौष्ठवार्थ परिषदि कुरुते रामदास' स एवं। 
ग्रन्थ जल्लालदीन्द्रत्षितिपतिवचसा रामसेतुप्रदीपम्‌ |॥ 

इसका उल्लेख अलवर के केटलॉग मे भी है। 'रावणवध' तो 
प्रचलित नाम है जिसका उल्लेख अपरनाम' के रूप में हुआ है । 'सेतु- 
बन्ध' के लेखक की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। वैसे सस्कृत के अन्य 
कई कवियों के सम्बन्ध मे भी हमको बहुत अधिक ज्ञात नहीं है। कवि- 
गुरु कालिदास के बारे में श्रमी तक बहुत निश्चय के साथ कुछ नहीं 
कहा जा सकता | पसरल्तु प्रस्तुत महाकाव्य के रचयिता के सम्बन्ध मे एक 
उलभन और है) इस महाकाव्य के रचयिता के रूप मे प्रवरसेन तथा 

कालिदास दोनों का नाम लिया जाता है। 
सेतुबन्ध' के व्याख्याकार रामदास भूपति ने कालिदास को इसका 

रचयिता माना है “-- 
धीराणा काव्यचर्चाचतुरिमविषये विक्रमादित्यवाचा | 
य चक्र कालिदास' कविकुमुदविधु. सेठुनामप्रबन्धम्‌ | 

आगे स्पष्ट शब्दों में बह फिर मगलाचरण को प्रस्तुत करते हुए 
कहता है--“कविचक्रचूडामणिः कालिदास महाशयः सेतुबन्धप्रबन्धं 
चिकीर्षु ।! रामदास का समय १६४२ वि० अथवा १४६२ ६० है । 'सेतु- 
बन्ध' की कई प्राचीन प्रतियों के कतिपय आश्वासों के अन्त में कालि- 


रे सेतुबन्ध 


दास का कथाकार के रूप में नि्दंश किया गया है | परन्तु इन प्रतियों में 
प्रवरसेन का नाम भी है, जब कि शेप प्रतियों मे केवल प्रवरसेन का नाम 
है ।१ इस स्थिति मे यह तो निश्चित है कि 'सेठुबन्ब' का रचयिता प्रवर 
सेन सबमान्य है, पर कालिदास के नाम से यह भ्रम सम्भव हो सका है 
कि यह महाकाव्य कालिदास की रचना है और कालिदास ने प्रवरसेन 
को समर्पित कर दिया है, श्रथवा कालिदास तथा प्रवरसेन दोनो ने मिल 
कर इसकी रचना की है या कालिदास ने प्रवरसेन को इसकी रचना में 
सहायता दी है | इस तीसरी समावना के लिये सेतुबन्ध के छुद १ . ६ 
को श्रन्तसाक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत किया गया है, पर इसमें ऐसा अथ नहीं 
है | इसमे केवल यह कहा गया है कि रचना मे बाद मे सशोधन ओर 
सुधार किये गये हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह 
कार्य कालिदास ने किया | पर कवि स्वत भी यह कार्य कर सकता है। 

डॉ० राम जी उपाध्याय ने अपनी थीसिस “प्राकृत महाकाव्यों का 
अध्ययन में रामदास भूपति के दस भ्रम के सम्बन्ध मे कहा है---'कि वह 
सम्भवत, 'कुन्तलेश्वरदौत्य' पर आधारित भ्रामक परम्परा से प्रभावित 
हुआ है! चेमेन्द्र के अनुसार इसको रचना कालिदास ने विक्रमादित्य 
द्वारा प्रवरसेन के पास दूत रूप में मेजे जाने के बाद की है । और प्रवर- 
सेन तथा कालिदास की यह मित्रता इस श्रम का मल कारण हो गई होगी ।? 
इस तक में बल है। क्योंकि यदि कालिदास और प्रवरसेन मे इस प्रकार 
का सम्बन्ध होता तो पहले किसी सदर्भ मे इसका उल्लेख होना चाहिए 
था । परन्तु इसके विपरीत जिन स्थलो पर 'सेठुबन्ध' का उल्लेख हुआ है 
वहाँ प्रवरसेन के साथ कालिदास का बिल्कुल नाम नहीं लिया गया है। 
दरणडी के 'काव्यादश' से तो केवल यह सूचना मिलती है .--- 

महाराष्ट्राभ्रया भाषा ग्रकृष्ट प्राकृत विदुः । 
सागरः यूक्तिरज्ञाना सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ || १: ३४ ॥ 
इसमें कवि का उल्लेख नहीं किया गया है। बाण सितुबन्ध' के 


ह डॉ० राम जी उपाध्याय को थी सिस के आधार पर । 


भूमिका डे 


रना काल से बहुत दूर नहीं पड़ते हैं ओर यदि इस महान रचना से 
कालिदास का किसी प्रकार का सम्बन्ध होता तो वह कालिदास का 
उल्लेख करना भूल नहीं सकते थे। यदि उनके समय तक यह बात भी 
प्रचलित होती कि कालिदास ने रचना करके प्रवरसेन को समर्पित कर 
दी है तब बाण प्रवर्मेन की इन शब्दों मे प्रशसा न करते «-- 
कीर्ति: प्रवरसेनस्थ प्रयाता कुमुदोज्ज्बला | 
सागरस्थ पर पार कपिसेनेब सेतुना ॥ ह्षचरित |॥ 

बाण के बाद कषेमेन्द्र ने औचित्याविचार चर्चा” में 'सेतुब्रन्ध' के 
रचयिता के रूप मे प्रवरसेन को स्वीकार किया है | 

इन सदर्भों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रवरसेन के 
साथ कालिदास का नाम बाद में जोड़ा गया है और यह किसी श्रम पर 
आधारित है। इस सम्बन्ध में डॉ० उपाध्याय का यह सुझाव महत््वपूण 
है कि सभवत* कालिदास नामक कोई व्यक्ति प्रवरसेन के महाकाव्य का 
लिपिकार रहा होगा और इसी रूप से धीरे-धीरे इस भ्रम की उत्पत्ति 
हुई । महामहोपाध्याय बी० वी० मिराशी ने इस तथ्य को श्रोर ध्यान भी 
आकर्षित किया है कि प्रवरसेन द्वितीय के पद्दन के ताम्र लेख में उसके 
लेखक का नाम कालिदास दिया गया है| बाद की प्रतियों के लिपि- 
कारों ने कालिदास लिपिकार को रचयिता होने की गरिमा प्रदान की 
होगी और क्योंकि यह उत्कृष्ट काव्य है, बाद मे इस कालिदास को 
महाकवि कालिदास से अ्रभिन्न मान लिया गया। यदि कालिदास को 
चन्द्रगुस द्वितीय का समकालीन स्वीकार किया जाय तो वह ग्रवरसेन के 
समसामयिक भी ठहरते हैं। और इनके इस प्रकार समसामयिक होने 
पर इस श्रम को और भी अधिक पुष्टि मिल गई होगी । परन्तु सम- 
कालीन मान लेने पर इस बात की सम्भावना को बिल्कुल निराधार नहीं 
माना जा सकता कि प्रवरसेन के इस महाकाव्य का सशोधन कालिदास 
ने किया था क्‍योंकि प्रवरसेन द्वितीय तथा चन्द्रगुत्त का अ्रत्यत घनिष्ट 
सम्बन्ध इतिहास-सिद्ध है। डॉ० अल्तेकर ने अपनी पुस्तक 'बाकाटक-गुत 


रे सेतुबन्ध 


एज! में इस समावना की ओर संकेत किया है | रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु 
के बाद उसकी पत्नी प्रभावती ने अपने पिता चन्द्रगु्त द्वितीय के सरक्षण 
में राज्य का कार्यभार सभाला । उस समय उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन 
तथा दामोदर सेन ( बाद मे राजा होने पर प्रवरसेन ) छोटे थे, इनकी 
शिक्षा-दीक्षा की देख-रेख समुद्रगुप्त ने की थी। ऐसी स्थिति मे यह अस- 
भव नहीं कि कालिदास प्रवरसेन के काव्य-शिक्षक रहे हों । 

परन्तु अन्य अनेक ऐसे तक॑ हैं जिनके द्वारा यह सिद्ध किया जा 
सकता है कि कालिदास प्रवरसेन के महाकाव्य को सशोधित करने की 
स्थिति मे नहीं थे । कालिदास का क्षेत्र प्राकृत नहीं है और प्रवरसेन का 
महाराष्ट्री प्राकृत पर पूर्ण अधिकार है| सेतुबन्ध' कालिदास के महा- 
काव्यों के टक्कर का महाकाव्य है, उसके रचयिता को कालिदास से 
सशोधन करवाने की क्या आवश्यकता हो सकती है ? विचारों, कल्पनाओ्रो 
तथा उद्भावनाश्रों की दृष्टि से दोनों कवियों के क्षेत्र नितान्त भिन्न है | 
इनकी समता केवल प्रतिभा सम्बन्धी है । कालिदास सामान्यतः कोमल 
कल्पना के सौन्दय के कवि है, प्रवरसेन प्राय. विराद कल्पना के सौन्दर्य 
के कवि। 'सेतुबन्ध' मे अलकृत शैली का अधिक प्रयोग हुआ है । 


इतिहास में प्रवरसेन नाम के चार राजाश्रों के राज्यकाल का उल्लेख 
है | इनमे से दो काश्मीर के इस नाम के राजा हैं और दो दक्तिण के 
वाकाय्क वश के राजा हैं। काश्मीर के राजाशों के सम्बन्ध मे कल्हण 
की 'राजतरक्षिणी” की तीसरी तरण में उल्लेख है| पहले प्रवर्सेन का 
समय ईसा की प्रथम शताब्दी (राज० ३: ६६-१०१) और दूसरे प्रवर- 
सेन का समय दूसरी शताब्दी ठहरता है (राज० ३ . १०६-१२५ ) | 
रामदास भूपति के 'रामसेतु प्रदीप” के अनुसार प्रवरसेन निमित्त महाराजा- 
घिराज विक्रमादित्य की आशा से कालिदास ने इसकी रचना की है । 
इस पर हम पहले विचार कर चुके हैं। पर रामदास की इस बात से 


सू मिका प्‌ 


काश्मीर के द्वितीय प्रवरसेन का संकेत अधिक मिलता है, क्योंकि यही 
प्रवरसेन विक्रमादित्य के समाकालीन ठहरते हैं। इस आधार पर कुछ 
विद्वानों ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया है | परन्तु विक्रमा- 
दित्य के राज्य के समय राजतरगिणी के अनुसार प्रवरसेन तीथयात्रा 
के लिये गया हुआ था । उनकी मृत्यु के बाद मातृगुस ने काश्मीर मर्‌डल 
छोड़ा है और तभी प्रवरसेन ने काश्मीर का राज्य प्रात्त किया | इस प्रकार 
यह बात सिद्ध नहीं होती और कश्मीर के प्रवरसेन से 'सेतुबन्ध' का सम्बन्ध 
स्थापित करना सम्मव नहीं जान पड़ता । 

बाकायक वश से भी दो प्रवरसेन हुए, है डॉ० अल्तेकर के अनु- 
सार इस वश के आदि पुरुष विन्ध्यशक्ति का नाम व्यक्तिवाची न होकर 
उपाधिसूचक है। वाकाटकों का कायक्षेत्र इन्होंने बुन्देललण्ड अथवा 
आस्क्र न मानकर विदिशा और विदर्भ माना है। विन्ध्यशक्ति के पुत्र 
प्रवस्सेन प्रथम ने २७३४ ई० से ३३४ ६० तक शासन किया । इस वश में 
केवल यही राजा है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की है और इसी 
ने वाकाटक राज्य को समस्त दक्षिण में विस्तार दिया | इसके बाद रुद्व- 
सेन प्रथम ने अपने पितृव्य का स्थान ग्रहण किया ( ३३४ ई० से ३६० 
ई० ) और फिर उसके पुत्र प्रथ्वीसेन प्रथम ने ३६० ई० से ३८३ ई० 
तक राज्य किया | इसी के समय कुन्तल ( दक्षिणी महाराष्ट्र ) वाका- 
टक राज्य मे मिलाया गया । यद्यपि अब यह माना जाता हे कि कुन्तल 
राज्य को वाकाठक वंश की दूसरी शाखा के विन्ध्यसेन ने पराजित किया 
था, पर इस वश के प्रमुख होने के नाते प्रथ्वीसेन को कुन्तलेश कह्ठा गया 
है | प्थ्वीसेन के समय में ही राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से गुमसप्लाट चन्द्र- 
गुप्त द्वितीय को पुत्री प्रभावती का विवाह हो चुका था । इस प्रकार बाका- 
टक तथा गुप्त शक्ति का सहयोग हो गया था। दइद्गसेन द्वितीय केबल ४ 
वर्ष राज्य कर सका और उसकी मृत्यु के साथ प्रभावती ने श्रपने पिता 
के सरक्षण में राज्य का मार संभाला | सन्‌ ४१० ई० में प्रभावतों के 
द्वितीय पुत्र ने प्रवरसेन द्वितीय के नाम से राज्य-मार सैमाला, और उसका 


६ सेलुबन्ध 


राज्ययाल ४४० ई० तक रहा। इस बीच किसी युद्ध का उल्लेख नहीं 
मिलता है, जिससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि प्रवरसेन ट्वितीय 
का राज्यकाल शान्तिपूर्ण था और उसको साहित्य तथा कला प्रेम के 
लिये समय मिल सका होगा |! 

बस्तुत' यही प्रवरसेन द्वितीय सेतुबन्ध' का रचयिता माना जा सकता 
है। रामटेक के रामस्वामी का इस वश में अत्यधिक सम्मान था | इस 
वश पर वैष्णव धर्म का प्रभाव अधिक था । प्रवरसेन ने वैष्णव होने के 
नाते विष्णु के अ्रवतार के रूप मे राम की कथा को अपने महाकाव्य 
का विषय बनाया है। आगे के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जायगा कि 
'सेतुबन्ध' मे विध्षु श्रौर उनके अवतारों का अत्यधिक महत्त्व है। जितनी 
पौराणिक कल्पनाएं हैं वे प्राय विष्णु के किसी न किसी अवतार से 
सम्बद्ध हैं| यहाँ तक कि सूर्य तथा यम का सम्बन्ध विष्णु से स्थापित 
किया जा सकता है। इन पौराणिक कथाओं के विकास, तथा इस महा- 
काव्य में चित्रित सास्कृतिक बणनों से भी यही सिद्ध होता है कि इसकी 
श्चना लगभग «वीं शताब्दी मे ही सम्मब हो सकती है। इस दृष्टि 
से इस महाकाव्य का वातावरण बाण की रचनाओं के अधिक निकट 
है। 

इसके अतिरिक्त इस महाकाव्य के कथानक तथा शैली के निर्वाह 
से भी यही सिद्ध होता है कि इसकी रचना कालिदास के बाद तथा अन्य 


१ कृष्ण कवि ने झपने 'सरत चरित' में प्रवरसेन को 'कुतस्शेश! कहा है. --- 
जक्ञाशयस्यान्तर्गादमार्गम्‌ , 

हासाउघ रन्धं गिरिचयंदृत्या | 

छोकेयलं कान्तमपू्जेसेल 

बबन्ध कीर्स्या सह कुन्तेक्शः || १: ४ )। और द्वितीय प्रवरसन डी 
कुन्तक्लेश? कहे जा सकते हैं । 


भूमिका 


संस्कृत के महाकाव्यों के पर्व हुईं होगी | प्रकृति चित्रण की शैली से भीं 
यही सिद्ध होता है। इसमें प्रकृति का जो रूप उपस्थित किया गया है, 
उससे स्पष्टत* यह जान पड़ता है कि इसका रचयिता दक्तिण का है, 
उत्तर का नहीं । इस प्रकार वाकाटक वश के प्रवरसेन द्वितीय को 'सेतुबन्ध' 
का वास्तविक रचम्रिता मानने की ओर ही तक हमको ले जाते हैं ।* 
प्रथम आश्वास : सेतुबन्ध' सें मगलाचरण के रूप 

सेतुबन्ध की विष्णु तथा शिव की स्त॒ति की गई है ( १-८)। 
कथा का विस्तार इसके बाद कथा-निर्वाह की कठिनाई का उल्लेख (६), 
काव्य का माहात्म्य (१०), काव्य-निर्वाह् की दुष्करता 

(११), कथा का सकेत (१२) है | मुख्य कथा का प्रारम्भ इस सूचमा से 
होता है कि राम ने बालि का वध करके सुग्रीव को राजा बना दिया है 
और बर्षा-काल बीत चुका है। राम ने वर्षा-ऋतु को निष्कियता की स्थिति 
में क्लेशपूवक बिताया है ( १३-१५ ) | शरद ऋतठ का आरम्म नवीन 
प्रेरणा के रूप मे होता है, शरद का चित्रमय वर्शन ( १७-३४ ) है । 
हनूमान को गये अधिक दिन हो जाने के कारण राम सीता-वियोग में 
दुखी हैं (३५), हनूमान वापस झाते हैं (३६), वे समाचार तथा मणि 
प्रदान करते हैं (३७-३६) । राम सीता की स्मृति से रोमाचित होते हैं, 
पर क्रुद्ध भी (रावण के प्रति) होते हैं (४०-४५), और अपने धनुष पर दृष्टि- 
पात करते हैं, इससे सुग्रीव को सतोष होता है (४६-४७) । लकाभियान की 
भावना से राम की दृष्टि लक्ष्मण, सुग्रीव तथा हनूमान पर पड़ी (४८) | तद 
न्तर राम सेना सहित लकाभियान के लिए यात्रा करते हैं और विन्ध्य, सह्य 
पव॑तों को पार करते हुए दक्षिण सागर-तट पर पहुँच जाते हैं (४६-६५) | 
द्वितीय आश्वास : राम अपने सामने फैले हुए. विराट सामर के 
अद्भुत सौन्दर्य को देखते हैं (१) और इसी रूप में सागर का वर्णन 
किया जाता है। सभी सागर को देख रहे हैं ( २-३६ )। सागर-दर्शन 


१ इन समस्त तह़ों को शिथिति झागे के विवेचन से स्पध्ट हो जायगी | 
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का प्रभाव सब पर भिन्न-भिन्न प्रकार का पड़ता है (३७-४२) । अस्त और 
आकुल वानरों का निश्चल नेत्र-समूह हनूमान पर पड़ा (४३-४५) | और 
वे अपने आपको किसी-किसी प्रकार ढाढ़स बँधा रहे हैं (४६) | 
तृतीय आश्वास : “समुद्र किस प्रकार लॉधा जाय! इस भावना से 
चिन्तित वानरों को सम्बोधित करके सुग्रीव ने ओजस्वी भाषण दिया, 
जिसमे राम की शक्ति, अपनी प्रतिशा तथा सैनिकों के वीर-धर्म की भावना 
से वानर-सैन्य को उत्साहित करना चाहा (१-४०) । पर इस वीर-बाणी से 
भी कीचड़ मे फेंसे हाथी के समान जब सैन्य-दल नहीं हिला तब सुग्रीव 
ने पुन. कहना प्रारम्भ किया (४१-४२)। इस बार सुग्रीव ने आत्मोत्साह 
व्यक्त करके सेना को उत्साहित करना चाहा (४३-६३) । 
चतुर्थ आश्वास . सुग्रीव के वचनों से निश्चेष्ट सेना जाग्रत हुई 
और उनमें लकामियान का उत्साह व्याप्त हो गया (१-२) | वानर सैन्य 
में हपोल्लास आ गया | ऋषभ ने कन्वे पर रखे हुए, पर्बत-ग को व्वस्त 
कर दिया, नील रोमाचित हुए, कुम॒द ने हास किया, मैन्द ने आ।नन्‍्दो- 
ल्‍लास से चन्दन इच्च को ऋककोर दिया, शरभ घनघोर गर्जन करने 
लगा, द्विविद की दृष्टि शीतल हुई, निषध के मुख पर क्रोध को लाली 
भलक आई, सुषरेण का मुख्रमण्डल हास से भयानक हो गया, »गद ने 
उत्साह व्यक्त किया, पर हनूमान शान्त हैं (३-१३) । अपने वचनों का 
प्रभाव देखकर सुग्रीव हँस रहे हैं, राम लक्ष्मण रावण सहित सागर को 
तृण समझ कर नहीं हँसते । राम ने केवल सुग्रीव को देखा (१४-१६)। 
बुद्ध जाम्बवान्‌ ने हाथ उठा कर वानरों को शान्त करते हुए और सुग्रीव 
[की ओर देखते हुए कहना प्रारम्भ किया (१७-१६)। अपने अनुभवों के 
आधार पर जाम्बवान्‌ ने शिक्षा दी कि अनुपयुक्त काय में नियोजित 
उत्साह उचित नहीं, जल्दबाजी करना ठीक नहीं (२०-३६) | पुनः राम 
की ओर उन्मुख होकर उन्होंने कहा कि तुम्हारे विषय में समुद्र क्या 
करेगा (३७-४१) | इस पर राम ने कहा कि इस किकत्तंव्यविमृद्ता की 
स्थिति में कार्य की घुरी सुप्रीव पर दी अवल्म्बित है। पुन. उन्होंने मस्ताव 
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किया कि पहले हम सब समुद्र की प्रार्थना कर, पर यदि वह फिर भी न 
माने तो मेरे क्रोध का भागी बनेगा (४२-५०) | इसी बीच आकाश मार्ग 
से विभीषण आता है, परिचित हनूमान उसको राम के सम्मुख प्रस्तुत 
करते हैं। चरणों पर कुके हुए. विभीषण को राम ने उठा लिया और 
सुग्रीव ने पवनसुत द्वारा प्राप्त विश्वास से उसको आलिंगित किया। राम 
ने विभीषण की प्रशसा करके उसका अभिषेक कर दिया (५१-६४)। 
पत्रम आश्वास ; सात्रि काल मे चन्द्र-प्रकाश में राम सीता के 
वियोग से व्यथित हैं | वे दु खित होकर मारुति से सीता की कुशल पूछते 
हैं । सीता को उपलक्ष्य करके राम वस्तुओं की चिन्ता करते है और क्लेश 
पाते है ( १-८ ) । प्रात काल होता है, चारो ओर प्रकाश छा जाता है 
, (६-१३) । जब अवधि बीतने पर भी समुद्र अ्रचल रूप मे स्थिर रहा तो 
राम की क्रोध आ गया और उन्होंने अपने धनुष पर बाण आरोपित 
किया । बाण के आरोपित किये जाने और खींचे जाने का बणन चलता 
है (१४-३२) । सागर पर बाण गिरता है (३३)। बाण की ज्वाला से 
सागर अत्यन्त सक्षुब्ध होता है और उसके सभी जीव-जन्तु व्याकुल हो 
उठते है । उथल पुथल मच जाती है (३४-८७) । 
षष्ठ आश्वास « व्याकुल सागर बाहर निकल ,कर राम के सम्मुख 
प्रणत होकर कॉपने लगा (१-६)। सागर ने प्रार्थना की उसकी मर्यादा 
की रक्षा हो, उसे सुखाया न जाय। उसने पबतों से सेतु-निर्माण का प्रस्ताव 
किया (१०-१७)। तब राम ने सुग्रीव को आशा दी जो बानर सैन्य 
द्वारा अहण की गई (१८-१६) | आजा पाकर वानर सैन्य ने हपोल्लास के 
साथ प्रस्थान किया (१६-२८) | वानर पव॑तों को उखाड़ते हैं (३०-८१) 
आर सागर-तट की ओर ले आते हैं (८१-६४) | अन्त में वानर सैन्य 
सागर-तट पर पहुँच जाता है (६६) । 
सप्तम आश्वास : सेतु का निर्माण प्रारम्भ होता है। वानरों ने सागर- 
तट पर पव॑तों को कुछ छणों के लिए रख कर सागर में छोड़ना प्रास्म्म 
किया (१-२)। पतों के गिरने से सागर अत्यन्त विछुब्ध हो उठा 
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(३-५४) | सागर में गिरते हुए पर्तों का दृश्य उपस्थित होता है (५३-४६)। 
बानरों के इस प्रकार प्रयक्षशील होने पर मी सेतु निर्मित नहीं हुआ और 


सारी सेना हतोत्साहित हो गई (७०-७१) । 

अप्टम आश्वास . भारी-भारी प्बतों से भी जब सागर नहीं बेंधा 
तब वानर सेना ने निराश होकर लाये हुए पव॑तों का सागर-तठ पर ही 
फेंक दिया (१-२) । धीरे-धीरे सागर शान्त हो चला (३-१२) । सुग्रीव 
अपनी चित्ता नल पर प्रकट करते हूँ और विस्तृत सेतु निर्मित करने के 
लिए कहते हैं (१३-१७) । नल ने विश्वास दिलाते हुए, वीर वचन कहे 
(१८-२६) । नल के बचनो से उत्साहित होकर वानर सैन्य पुन पदों 
का सागर मे डालने चल पड़ा (२७) | नल ने नियमप्र्वक बड़ों को प्रणाम 
करके (अपने पिता विश्वकर्मा का प्रथम और बाद मे राम तथा सुग्रीव को) 
सेतु-निर्माण प्रारम्म किया (२६) । सेतु-अथ के बनाने के समय का सागर 
का दृश्य उपस्थित होता है ( ३०-६० )। आगे बनते हुए सेतु-पथ का 
वर्णन किया गया है ( ६१-८१ )। फिर सम्पूर्ण सेतुअथ का रूप सामने 
आता है (८१-६६)।वानर सेना सेतु-पथ द्वारा सागर पार करती है और 
सुत्रेल पबृत पर डेरा डालती है | वानर*सेना के उस पार पहुँच जाने से 
राक्षस रावण को आशा की अवहेलना करने लगते हैं और राम का 
प्रताप बढ़ जाता है (६७ १०६) । 

नव आश्वास . बानर सेना सुवेल के रमणीय दृश्यों का अब- 
लोकन करती है। चतुर्दिक प्रकृति की सुरम्यता का दृश्य है (१-२४) । 
सुवेल का सौन्दय आदश है (२६-६२)। पबंतीय वन चारों ओर फैले हैं 
(६३-६६) । 

दशम आश्वास . वानर सेना ने सुवेल की चोटियों पर डेरा डाला । 
राम के दृष्टियात से सुबेल के साथ ही राबण काँप उठा (१-४) । सन्ध्या 
हुई और धीरे-धीरे अन्थकार हुआ ओर फिर चन्द्रोदय होने से चाँदनी 
फैल गई (६-५५) । प्रदोषकाल में निशाचरियों का सभोग प्रारम्भ होता 
है (४६-८२) । 


भूमिका ११ 


एकादश आश्वासन , रात्रि बीत गई, पर रावण की फाम-वासना 
शान्त नहीं हुईं | वह काम-व्यथा से पीड़ित है (१ २१) | रावण के मन 
में वानर सेना तथा सीता के विषय मैं तक वितक चल रहा है और वह 
अन्त में निर्णय करता है कि सीता राम के कटे हुए सिर को देख कर 
ही वश में हो सकती है | वह सेवको को बुला कर आदेश देता है और 
वे मायाशीश को लेकर सीता के पास पहुँचते हैं (२२-३६)। सीता विरहा- 
बस्था में व्याकुल हैं (४० ५०) । उसी समय राक्षस राम का मायाशीश 
सीता को दिखाते हैं| इस दृश्य का प्रभाव सीता पर अत्यन्त करुण पढ़ता 
है (५१-६०) । सीता होश मे आकर शीश को देखती है (६१-६४) । सीता 
भूमि पर गिर पड़ती है और शीश को देखने के लिए पुन' उठती हैं (६५४- 
७४) । सीता मूच्छा से जाग कर विलाप करती हैं (७४-८६) । त्रिजटा 
सीता को आश्वासन देती है (८७ ६६) । सीता विश्वास नहीं करतीं और 
विलाप करने लगरत॑ है। वे विलाप करते करते मूर्च्छित हो जाती हैं। मूच्छा 
से जागने के बाद सीता मरने का निश्चय करती है| पर ज्िजटा पुनः 
आश्वासन देती है (१००-१३२)। सीता वानरों के प्रात.कालीन कल- 
कल नाद को सुन कर ही विश्वास कर पाती हैं कि यह राक्षसी माया है 
(१३३-१३७) | 

द्वादश आश्वास : उसी समय प्रभात काल आ गया (१ ११)। 
प्रात काल सभोग सुख त्यागने मे राक्षस कामिनियों को क्लेश हो रहा है 
(११-२१) । राम प्रात'काल उठते हैं और युद्ध के लिए, प्रस्थान करते हैं 
(२२-३१) । राम के साथ बानर सेना भी चल पड़ी (३२-३४) । सुग्रीव 
राम के उपकार से मुक्त होने के लिए चिन्तित होते हैं और विभीषण को 
राक्षस वश को चिन्ता है (३५४) | राम धनुष टकारते हैं और सीता सुनती 
है (३६-२७) | वानर कल-कल ध्वनि करते हैं (३८-४०) । इसको सुनकर 
रावण जागता है और श्रेंगढ़ाई लेता हुआ उठता है (४१-४४) । राबण 
का युद्धवाद्य बजना प्रारम्भ होता है (४५) । युद्ध को देखने की आकॉँच्षा 
से देवागनाएँ विमानों में उत्सुक हो रही हैं (६७) । राध्ुस जाग पढ़ते हैं 
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और अपनी सभोग-रत ललनाओं से अलग होते हैं (४६-४२) | वे युद्ध 
के लिए प्रस्थान करते समय कवच आदि धारण करते हैं (३३-६६) | 
उत्साह और आवेग से भरी हुई वानर सेना लका को घेर लेती है और 
आक्रमण तथा ध्वस्त प्रारम्म करती है (६८८०) । राक्षस सेना प्रस्थान 
करती है (८१-६४) । राम और रावण की सेनाएँ आमने-सामने उपस्थित 
होती हैं और युद्ध प्रारम्म होता है (६५-६८) | 

त्रयोदश आश्वास : सेनाओं मे सघर्ष प्रारम्म होता है और आक्र- 
मण और प्रत्याक्रमण होते हैं और भयानक युद्ध होता है (१-८०) | विभिन्न 
योदाओं में दन्द्र-युद्ध होते हैं--सुग्रीव-प्रजछ घ, द्विविद-अ्रशनिप्रभ, मैन्द 
वज्रमुष्टि, सुपेण-विश्रुन्माली, नल-तपन , पवनपुत्र-जम्बालीके द्वन्द्र मे राक्षस 
योद्धाओं का वध हुआ (८१-८६) । अगद तथा इन्द्रजीत के दन्द्र-युद्ध 
में इन्द्रजीत पराजित होता है (८७-६६) | 

चतुर्दश आश्वास रावण को सम्मुख न पाकर राम खिन्न होते 
हैं और वे राक्षसों पर बाणों का प्रहार करते हैं (१-१३), भेघनाद राम- 
लक्ष्मण को नागपाश में बॉधता है। नागपाश मे बँघे हुए राम लक्ष्मण 
को देखकर देवता व्याकुल हो जाते है ओर वानर सेना किकत्तव्यविमद 
हो जाती है (१४-३६) । विभीषण के अभिमत्रित जल से घुले नेत्रोंबाले 
सुग्रीव ने मेघनाद को देखकर उसका पीछा किया (३८-३६) | रावण को 
इस समाचार से प्रसन्नता हई (४०), सीता ने मच्छित राम को देखा 
(४१) | इधर राम की मूर्च्छा जब दूर हुई तब वे विलाप करने लगे । 
(४२-४८) । इस पर सुग्रीव ने बीर-बचनों से सबको सान्त्वना दी (४६- 
५५) | राम गणड़ का आवाहन करते हैं (४६) । गठड़ का आगमन और 
नाग पाश से मुक्ति (५७-६१) । हनमान धूम्राक्ष इन्द्र और उसका निधन 
(६२-६६) । अ्रकम्पन से युद्ध और उसका निधन (७०-७१), नल तथा 
प्रहस्त का इन्द्र और प्रहस्त का निधन (७२-८४) । 

पंचदश आश्वास : समी बन्धुजनों के निधन के बाद रावण अड्- 
हास करता हुआ रथ पर आरूढ़ होकर युद्धभूमि में प्रवेश करता है 
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(१-३) । वानर रावण को देखते हैं, रावण वानर सेना के सम्मुख जाता है 
ओर उसको देखकर वानर पीछे भागते हैं (४-६) । नल बानरों को प्रोत्सा- 
हित करते हैं (७-८) । राबण राम को देखता है (६) । रामवाण से आहत 
होकर लका भाग आता है और कुम्मकर्श को जगाता है (१०-११)। 
असमय जागकर कुम्मकर्ण लका से निकला, उसने लका की खाई पार 
की और वानर सेना भाग चली। उसने वानर सेना का नाश करना 
प्रास्म्म किया, परन्तु राम के बाणों के आधात से व्याकुल होकर उसते 
अपने पराये सभी को खाना प्रस्म्म किया । अन्त मे उसके हाथ और 
उसका सिर काट दिया गया और वह जमीन पर गिर पड़ा | कुम्मकर् की 
मृत्यु पर रावण अत्यन्त क्ुद्ध हेकर मुख-समूह धुन रहा है (१२-२३)। 
वह युद्ध के लिए, प्रस्थान करना चाहता है पर इन्द्रजीत उसे मना करके 
स्वय रणमूमि मे आता है (२४-३२) । नील तथा अ्रन्य बानर उसे घेर 
लेते है और वह सब से युद्ध करता है (३३-३५) । विभीषण की मत्रणा 
के अनुसार लक्ष्मण उसे निकुम्म नामक स्थान पर जाने से रोकते हैं और 
उसका वध करते है (३६ ३७) | इन्द्रजीत की मृत्यु पर रावण रोता है 
(१८-२६) और वह रथारूढ होकर रणभूमि के लिए प्रस्थान करता है 
(४०-४२) | रावण की स्त्रियों प्रस्थान के समय रो पड़ती हैं (४३) | रावण 
वानर सेना को देखता है,विभीषण को देखता है (४४-४५)| वह लक्ष्मण पर 
शक्ति का प्रहार करता है (४६) | लक्ष्मण हनूमान द्वारा लाई हुई औषधि 
से ठीक होते हैं (४७) । राम इन्द्र के रथ को स्वर्ग से उतरते हुए, देखते हैं 
(४८-५०) ।राम ने मातलि से मिलकर इन्द्र के कवच को स्वीकार किया। 
वे कवच धारण करते हैं (५१-४४) । लक्ष्मण राम से रावण वध करने 
की आशा मॉगते है, पर राम लक्ष्मण को यह अवसर न देकर स्वय लेना 

चाहते हैं (५५-६१) । राम-रावण का युद्ध प्रास्म्म होता है, और राम 

रावण के सिरों और हाथों को काठते है पर वे पुनः निकल शआाते हैं। 

पसन्‍्तु अन्त में एक ही बाण से राम ने उसके दसों सिरें को काठ गिराया । 
रावण की मृत्यु होती है (६२-८२) । रावण की लक्ष्मी तब भी उसे नहीं 
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छोड़ रही है (८३) | विभीषण रुदन करता है (८४ ६०)। राम ने रावण 
के अन्तिम सस्कार की आशा दी (६१) । सुग्रीव उपकार का बदला चुका 
कर सन्तुष्ट हुए (६२) । राम से विदा हाकर मातलि रथ वापस ले गया 
(६३) । अग्नि से विशुद्द हुई सीता को लेकर राम अयोध्या आरा गये 
(६४) । ग्रन्थ समातति (६५) । 
मेतुबन्ब' को कथा वाल्मीकीय रामायण से ग्रहण की 
सेतुबन्ध की कथा गई है। व्यापक कथा-विस्तार की दृष्टि से आदि रामा 
का झ्राघार यणु' तथा 'सेतुबन्ब! की कथा मे मौलिक अन्तर नहीं 
है | डा० कामिल बुल्के अपनी राम-कथा' मे इसकी 
कथावस्तु के सम्बन्ध मे लिखते हैं--'रावणशवह' के पद्रह सगो मे वाल्मीकि- 
कृत युद्धकाड की कथावस्तु का अलकृत शैली मे वर्णन मिलता है। 
कथानक म॑ कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है | समुद्र बधन 
के वणन मे मछलियो के सतु का नष्ट करने का उल्लेख है। आगे चल 
कर इस घटना के विषय में अनेक कथाओं को कल्पना कर ली गई है। 
धरावणवह” की एक विशेषता यह है कि 'कामिनो केलि' नामक दसवें 
सर्ग मे राज्लसियों का सभाग बणन मिलता है| बाद मे इस वन का 
अनुसरण “जानकी हरण', अभिनन्द कृत रामचरित', कम्बनकृत 'तमिल 
रामायण तथा जावा के प्राचीनतम रामायण” आदि में किया गया 
है।” परन्तु प्रवरसेन ने आदि रामायण' से कथा लेकर उसको अपनी 
कल्पना से अधिक सुन्दर रूप प्रदान किया है। यह प्रभाव कवि ने बहुत 
साधारण परिबवतेनों तथा उद्भावनों से सम्पन्न किया है | 
इस महाकाव्य का प्रारम्भ शरद ऋतु के वणन से हुआ है। इसके 
पूर्व केवल दो छुदो में कवि ने यह सूचना दी है कि राम ने बालि-बध 
करके सुग्रीव को राजा बना दिया है और निष्कियता की स्थिति में वर्षा- 
काल अत्यत क्लेश के साथ बिताया है| आदि रामायण” मे शरद-बरणन 
का स्थान किंचित भिन्न है। यह बन किप्किन्धा के अन्तर्गत आया है। 
उसमें बर्षा तथा शरद ऋतुओं के वर्शन के बाद सीता की खोज के लिए, 
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वानरों को भेजा गया है । यहाँ शरद ऋतु के साथ ही हनूमान का प्रवेश 
होता है | शरद्‌ काल के सुखद वणन के साथ यह प्रवेश अधिक कला- 
त्मक बन पड़ा है .--- 

णुवरि ञ्र जहासमत्विश्रणिव्वत्तिग्रकज्ज शिव्वलन्तच्छाश्म्‌ । 

पेच्छुइ मारुअश्रतशञ्र मणोरह जेञ्र चिन्तिश्रसुहोवशश्रम ॥१ ३६॥ 

आशा-सूत्र के अदृश्य होने के कारण राम शरद के वातावरण में 
भी व्यथित है और उसी समय मनोरथ के समान हनूमान उपस्थित हो 
जाते है | उनका यह प्रवेश नाठकीय है | आदि रामायण? मे शरद का 
वर्णान करिष्किन्वा काणड के सर्ग ३० से है और हनूमान का आगमन 
सुन्दर काण्ड के सर्म ६४ में होता है। महाकाव्य मे महा प्रबन्ध काव्य 
की विस्तृत कथावस्तु को काव्यात्मक ढग से सक्तिप्त कर दिया है | इस 
प्रयोग के माध्यम से कवि ने समस्त कथा के सन्ठुल की रक्षा की है और 
साथ ही अपने महाकाव्य के कथा-केन्द्र की स्थापना भी की है । 

इसके बाद की "सेतुबन्ध' 4 वर्शित समस्त कथा आदि रामायण 
के लकाकाणड के अन्तर्गत आती है । प्रस्तुत महाकाव्य मे समाचार 
पाकर राम लका अभियान के लिये वानर सेना के साथ चल पड़ते हैं, 
पर आदि रामायण” मे कथा अरने मन्थर प्रवाह से चलती है | 'सेतु- 

बन्ध' मे सीता के क्लेश की बात सुनकर राम की भृकुटियों चढ़ जाती 
हैं, वे बीर-दर्प से घनुत्र को देखते हें और दृष्टि से ही वे लकाभियान 
की आज्ञा लक्ष्मण, सुग्रीव तथा हनूमान द्वारा प्रचारित करते हैं । पर 
एपिक के नायक राम पहले हनूमान की प्रशसा करते हैं श्र फिर उसी 
समय उनके मन में सागर पार जाने की चिन्ता भी है '-- 
कथ नाम समुद्रस्यथ दुष्पारस्थ महामसः । 
हरयो दक्षिण पार गमिष्यंति समागता' ॥स० १,१७॥ 

राम की चिन्ता को दूर करने के लिए इसी प्रसंग में सुप्रीव प्रोत्सा- 
हित करते हैं (स० २), और हनुमान लंका की रचना का बन करते हैं 
(स० ३) मार्ग का वर्णन किंचित विस्तार से किया है, पर चतुर्थ सम 
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में समास हो जाता है। मार्ग में सह्याचल और मलयाचल को पार कर 
बानर सेना महेन्द्र पब्रत पर पहुँची जहों से सागर दिखाई पड़ता है। 
सेतुबन्ध' का वर्णन सक्षिप्त है पर आदि रामायण” के समान ही है। 

सितुबन्ध! में सागर-तठ पर पहुँच कर सारा वानर सैन्य सागर के 
विस्तार को देखकर आश्चयंचकित हो जाता है और हृत्मम दिखाई देता 
है पर आ दे रामायण की कथा मे समस्त सेना के व्यवस्थित होने के बाद 
राम लक्ष्मण से अपने सीता विष्रयकर वियोगजन्य शोक का वर्णन करते 
हैं। 'सेतुबन्ध' के कवि ने अपनी कथा में सागर को इतना अधिक महत्त्व 
दिया है कि उसके सम्मुख अन्य किसी बात की चर्चा की नहीं जा सकी। 
आदि रामायण” के लकाकाण्ड के छुठे सर्ग से सोलह सर्ग तक की 
कथावस्तु 'सेतुबन्ध! में अ्रप्रासगिक होने के कारण छोड़ दी गई है। इनमे 
रावण की सभा का वरणन है | सत्रह, अठारह तथा उन्नीसवें सगगों मे राम 
से विभीषण के मिलने के प्रसग का विस्तार है जो 'सेत॒बन्ध” मे केवल 
१५४ छुन्दों में उपस्थित कर दिया गया है| विभीषण को लेकर राम की 
सेना मे जो तक-वितक आदि रामायण” मे हुए है, सेतुबन्ध' मे केवल 
उनका अत्यत सूक्रम सकेत है। बीसवें सर्ग के रावण द्वारा दूत भेजे 
जाने का उल्लेख 'सेतुबन्ध' मे नही है । 

सेतुबन्ध' में प्रायोपवेशन का प्रस्ताव राम द्वारा ही किया गया है । 
जाम्बवान्‌ ने जब राम के सामथ्य का उल्लेख किया तब राम ने कार्य 
का उत्तरदायित्व सुग्रीव पर डालते हुए यह प्रस्ताव किया । परन्तु आदि 
रामायण' मे सुप्रीय तथा हनूमान ने विभीषण से सागर सतरण का 
उपाय पूछा, और विभीषण से जानकर सुग्रीव ने राम से समुद्र की उपा- 
सना के लिए. कहा (स० २०) 'सेतुबन्ध' के कवि ने प्रायोपवेशन काल 
में रात्रि की चॉदनी मे राम के सीता-वियोग का चित्रण किया है, जब 
कि “आदि रामायण” मे सागर-तट पर पहुँचते ही राम के वियोग-जन्य 
क्लेश का बर्रन विलाप-रूप मे किया गया है। आगे अवधि बीतने पर 
भी सागर के अचल रहने पर राम को रोष आता है, वे धनुष पर बाण 
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झारोपित कर चलाते हैं । सागर बाण से विकल हो राम के सम्मुख उप- 
स्थित हो जाता है और सेतु निर्माण का प्रस्ताव करता है (० २१,२२)। 
यह सारा प्रसग दोनों में समान है। “आदि रामायण में समुद्र ही नल 
का परिचय देता है, और तब नल अपना बृत्तान्त बताता है। इसके बाद 
इसी सर्ग बाईस में नल द्वारा सेतु की रचना हो जाती है और वानर सेना 
सागर पार उतर जाती है। 

सेतु रचना का यह प्रसग 'सेतुबन्ध' में पर्याप्त विस्तार से बर्शित है। 
सागर प्रकट होकर पब॑तों से सेतु निर्माण का प्रस्ताव अवश्य करता है, 
परन्तु आ्रादि रामायण” के समान निश्चित विधि नहीं बताता । जब 
वानर सेना सागर को पव॑तों से पाठते-पाटते थक जाती है, उस समय 
सुग्रीव नल से सेतु रचना के लिए कहते है और नल विश्वकर्मा के पुत्र 
होने के कारण सेतु बनाने मे सफल होता है। वस्तुत. जैसा इस महाकाह्ुय 
के नाम से स्पष्ट है कि इसकी प्रमुख घटना सेतु निर्माण है, अत्णव 
इसमे सागर वर्णन, प्बतोत्याग्न तथा सेतु रचना आदि का वर्सन अधिक 
विस्तार से किया गया है । सेतुबन्ध' में कई आ्राश्वासों में यह कथा-कल्तु 
चलती है, जब कि “आदि रामायण” मे केवल एक सर्ग में इतनी घट- 
नाएँ एकत्र कर दी गई हैं | 

आगे फिर आ्रादि रामायण” के विस्तार को 'सेतुबन्ध' में छोड़ द्विया 
गया है । सर्ग तेईस से लेकर तीस तक के प्रसगों का उल्लेख प्रस्तुत काव्य 
में नहीं है जिनमे प्रमुखत राम तथा रावण एक दूसरे की सैनिक शक्ति 
का पता चलाने का प्रयत्न करते हैं, विशेषकर रावण के दूतों की चर्चा 
है। 'सेतुबन्ध' में सुबेल पर वानर सेना के डेरा डालने के बाद रात में 
निशाचरियों के सभोग का वशन है। वस्तुत. यह 'सेतुबन्ध! के कवि की 
मौलिक कल्पना है, जहाँ तक राम-कथा का सम्बन्ध है। आगे चलकर , 
इसी के आधार पर राम-कथा के अ्रत्त|त राक्षसियों के संभोग की परमिपरा 


का विकास हुआ है। भट्ठि काव्य' रूग १३, रामायण काकाबिन! सर्म 
२ 
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१२; 'जानकीहरण' सर्ग १६, अमिनन्द कृत 'रामचरित' सर्ग १८, कम्बन- 
कृत रामायण” ६, २४,तथा 'रामलिंगामृत” सर्ग ८ मे इस प्रसग का बिकास 
विशेष रूप से देखा जा सकता है | प्रस्तुत महाकाव्य में मी आश्वास ११ के 
अन्तर्गत रावण की काम-व्यथा तथा आश्वास १२ के अन्तगंत प्रात वन 
में भी सुखोपरान्त कामिनियों की दशा का वणन किया गया है जिसका 
मुस्य दृष्टिकोश समान है । रात्रि मे रावण राम के माया निर्मित सिर को 
सीता के पास मेजता है जिसे देख कर सीता की व्यथा का पार नहीं रह 
जाता | सीता बार-बार मूच्छित होती है ओर त्रिजया आश्वासन देती 
है। आदि रामायण! मे रावण राम का समाचार सुन कर घबरा जाता 
है और विद्ुज्जिह्द नामक मायावी राक्षस से राम के सिर की रचना के 
लिए कहता है (स० ३१ ) | सिर को लेकर स्वयं रावण सीता के पास 
जाता है। सीता का विलाप विस्तार के साथ इसमें भी है ( स० ३२ ), 
परन्तु त्रिजटा के स्थान पर विभीषण की पत्नी सरमा सीता को समभकाती 
है ( स० ३३ ), तथा सरमा रावण के गुप्त कायो की सूचना सीता को 
देती है ,(स० ३४ )। आएदि रामायण” में सरमा सीता को विश्वास 
दिलाने मे इस प्रकार सफल होती हे, पर इसमे सेना के घोर शब्द से 

सीता के विश्वास को दृढ़ किया गया है। सेतुबन्ध' में त्रिजटा सीता को 

श्न्ततः तभी विश्वास दिला पाती है जब वह वानर सेना का कलकल 

नाद सुनती हैं -- 
माश्रामोहम्मि गए सुए अ्र पत्रआण समरसणाहरवे | 
जशुश्मतणआाइ दिद्व तित्रडाणेहाऱुरा्रमणिश्रस्स फलम्‌ || ११.१३७ ॥ 

“अ्रादि रामायण” का माल्यवान प्रसग भी 'सेतुबन्ध” मे नहीं लिया 

गया है (स० ३४, ३६ )। आगे युद्ध के विभिन्न बर्नों में अनेक 

स्थलों पर संक्षेप तथा|परिवर्तन किया गया है । अधिकाश परिवतन आदि 
रामायण के वणनों को सक्षिस करने की दृष्टि से हुए हैं। 'सेतुबन्ध' 

में प्राव'काल से निश्चित युद्ध प्रारम्भ हो जाता है और राम-रावण की 

सेनाएँ आमने-सामने आ जाती हैं। बीच-बीच में प्रमुख-प्रमुख सेना- 
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पतियों और योद्धाओं के युद्ध और मरण का चित्रण भी किया गया है। 
पर आदि रामायण! में युद्धारम्म का क्रम इस प्रकार है। सर्ग ३७ में 
राम वानर सेना की व्यूह रचना करते हैं, सग ३८ में सुवेल पर्वत पर 
चद़्ते हैं । वे सब वहाँ से लका की शोभा देखते हैं (स० ३६ )। बस्तुतः 
सेतुबन्ध' में केवल सुवेल के सौन्दर्य का वन ( आ० ६ ) किया गया 
है । संग्रीव और रावण का द्व द होता है ( स० ४० ) । तदनन्तर लका- 
वरोध प्रारम्भ होता है, लेकिन इसी बीच अ्रगद दूत-कार्य के लिए राबण 
की सभा में जाते है (स० ४१ )। वस्तुतः आदि रामायण” में प्रमुख 
रूप से युद्ध का आरम्म सर्ग ४८ से होता है। उसके पूर्व की सभी घट- 
नाएँ 'सेतुबन्ध' में नहीं ली गई हैं । 

सेतुबन्ध' में युद्ध-बणन के क्रम में मौलिक अन्तर नहीं है | परन्तु 
महाकाव्य में महाप्रवन्ध काव्य के विस्तार को सत्तिप्त करना स्वामाविक 
था । इसी दृष्टि से कवि ने आदि कथा की अनेक बातों और घटनाओं 
को छोड़ दिया है या उनको सक्तिस करके प्रस्तुत किया है । 'सेतुबन्ध'के 
आश्वास १३ का द्व द्व युद्ध प्राय. आदि रामायण” के स० ४३ के समान 
है | इनमें कुछ वीरों के जोड़े मी समान हैं जैसे--अ्रगद-इन्द्रजीत , हनू- 
मान-जम्बुमाली, मैन्द-वज़मुण्टि, द्विविद-श्रशनिप्रभ, नल-प्रतपन, सुप्रेण- 
विद्युन्माली | कुछ अन्तर भी है जैसे “आदि रामायण! में सुग्रीव-प्रघस, 
सम्पाति-प्रजड घ, लक्ष्मण-विरूपाक्ष का इढ व श॒त है | मेघनाद के युद्ध 
का वर्णन दोनों में समान है और इसी प्रकार मेघनाद राम-लक्ष्मण को 
नागपाश मे भी बॉधता हैं । मूर्च्छित माइयों को सीता को दिखलाये जाने 
का उल्लेख सितुबन्ध! में है, परन्तु आदि रामायण' मे सीता को पुृष्पक 
विमान में चढ़ा कर सप्राम-भूमि में गिरे हुए! दोनों भाइयों को दिखाया 
जाता है । इस प्रसंग में त्रिजटा सीता को समभाती है (सगे ४७, ४८) । 
राम का मुर्च्छा से जागने पर विलाप दोनों काव्यों में है ( स० ४६ )। 
सुप्रीव का बीर-द्प मी दोनों में समान है परन्त 'सेतुबन्ध' में अधिक 
काव्यात्मक है | इसके बाद आदि रामायण में विभीषण, सुग्रीय, सुभेण 
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आदि के वार्तालाप के मध्य में गरुड़ का प्रवेश ग्राकस्मिक रूप से होता 
है, और बे दोनों भाइयों को स्वस्थ कर देते हैं । बाद में राम द्वारा पूछे 
जाने पर गरुड़ अपना परिचय देते हैं ( स० ५० ) | जबकि ेतुबन्ध! में 
विभीषण के यह सकेत करने पर कि वे सप॑ बाण हैं, राम स्वय गरुड़ का 
आवाहन करते हैं । 
रावण को जब समाचार मिलता है तब वह दु खी होकर धूम्राक्ष 
को मेजता है। युद्ध में धूम्नाज्ञ का हनूमान द्वारा बंध होता है ( स० 
५१, ५२ ) । हनूमान द्वारा वद्रदंष्ट्र का भी बध होता है, परन्तु 'सेतु- 
बन्ध' में यह प्रसग नहीं है ( स० ४२, ४४ ) | हनूमान ही अकम्पन का 
दब युद्ध मे वध करते है ( स० ५५, ४६ ) | 'सेतुबन्ध' मे नल प्रहस्त 
का द्व इ होता है, परन्तु श्रादि रामायण” मे नील द्वारा प्रहस्त का निधन 
होता है ( स० ४७, ४८८ ) | इसके बाद रावण स्वय युद्ध भूमि में जाता 
है और हार कर वापस लका लौट आता है, यह दोनों में समाम है ( स० 
४६ )। इसी प्रकार लौट कर वह कुम्मकर्ण को जगाता है। आदि 
रासायण” में यह प्रसग एक विस्तृत सग॑ ( स० ६० ) मे है और उसको 
राबण की श्राज्ञा से राक्षस जगाते हैं, जबकि 'सेतुबन्ध' मे राबण द्वारा 
ही वह जगाया जाता है। असमय जगने के कारण उसके बढ़े हुए क्रोध 
का वन दोनों में हे | श्रादि रामायण” में राम के पूछुने पर विभीषण 
उसके बल और पराक्रम का वन करते हैं (स० ६१ )। इसके सर्ग 
६२ में राबश ने कुम्भकर्ण के सम्मुख सारी परिस्थिति रक्खी | अनन्तर 
कुम्मकर्ण ने राबण को नीति की शिक्षा दी, परन्तु रावण के क्रुद्ध होने 
पर उसने अपने पराक्रम के कथन द्वारा उसको आश्वासन दिया ( स० 
६३ ) | इस बीच महोदर मत्रणा देकर रावर को सीता-प्राप्ति का उपाय 
सुझाता है ( स० ६४ )। अगले तीन सर्गों में कुम्मक् के युद्ध का 
सविस्तार वन है जिसके अन्त मे वह राम द्वारा मारा जाता है | इनमे 
से सेतुबन्ध' में केवल युद्ध और उसके वध का सक्तेष मे वशन है। 
कुम्मफण के वध पर रावण के विलाप और रुदन का वर्णन समान है 
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( स० ६८ ) । श्रादि रामायण” में ग्रिशरा, अतिकायी, देवान्तक, नरा- 
न्तक, महोदर तथा महापाश्व, इन छ वीोरों की युद्ध-याजा से लेकर 
इनके वध तक का प्रसग विशिष्ट है जो प्रस्तुत काव्य में नहीं है ( स० 
६६-७१ )। 

'सेतुबन्ध” में रावण कुम्मकर्श के वध के बाद युद्ध के लिए स्वय 
तैयार होता है श्रौर उसी समय इन्द्रजीत इसे मना करके स्वयं युद्ध भूमि 
में जाता है। पर आदि रामायण' में उपर्युक्त छह्टों बीरों की मृत्यु के 
बाद रावण श्रत्यन्त चिन्तित है, उसी समय इन्द्रजीत पिता से युद्ध के लिए. 
आशा माँगता है (स० ७२) | 'सेन्तुबन्ध' मे मेघनाद-युद्ध की कथा भी 
सत्षिम की गई है | ये अ्रश सेतुबन्ध' में नहीं हैं--इन्द्रजीत का अद्ृष्य 
युद्ध, राम लक्ष्मण का ब्रह्मासत्र से मूर्च्छित होना (स० ७३), हनूमान का 
ओषधि लाना और सबको स्वस्थ करना (स० ७४), सुग्रीव की श्राशा 
से लका का भस्म किया जाना (स० ७५), मुख्य-मुख्य वीरों का दन्द्र-युद्ध, 
निकुभ का मरण (स० ७७), मकराक्ष की युद्ध-यात्रा ओर उसका बंध 
(स० ७८,७६)। इतने अवान्तर के बाद मेघनाद के अन्तर्द्धान होकर युद्ध 
करने का पुन वर्णन किया गया है (स० ८०) । इसी बीच आदि रामा- 
यण' मे इन्द्रजीत युद्ध भूमि मे राम के सम्मुख माया सीता का वध 
करता है (स० ८१) और इसी के श्रनुकुल इस समाचार को सुनकर राम 
मूर्च्छित हो जाते है और लक्ष्मण उनको सान्त्वना देते हैं (स० ८३) । 
वर 'सेतुबन्ध' में विभीषण की मत्रणा से लक्ष्मण मेघनाद को निकुम्म 
नामक स्थान पर जाने से रोकते हैं जबकि “आदि रामायण' मे मेघनाद 
निकुमिला में जाकर यज्ञ करता है (स० ८२) और विभीषण की सलाह 
से लक्ष्मण सेना सहित वहाँ जाकर मेघनाद का यज्ञ ध्वस्त कर उसका वध 
करते हैं (स० ८४-६१) । प्रसग को अधिक विस्तार दिया गया है, इसमें 
एक महत्वपूर्शा बात यह है कि मेघनाद और विभीषण एक दूसरे को 
धिक्‍्कारते हैं (स० ८७) | राबण का विलाप तथा रुदन पुनः दोनों में 
यबर्शित है (स० ६३) । यवण द्वारा सेना का युद्ध मूमि में भेजा जान 
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तथा राक्षसियों का विलाप 'सेतुबन्ध' में नहीं है (ए० ६४,६५४) | रावण 
युद्ध-मूमि के लिए प्रस्थान करता है (६६) । इस बीच फिर आदि रामा- 
यण' की ये घटनाएँ अ्रतिरिक्त हैं--विरूपाक्ष, महोदर तथा महापाश्व का 
युद्ध तथा वध (स० ६७-६६) । इसके बाद रावण का युद्ध प्रारम्म होता 
है (स० १००), रावण की शक्ति से लक्ष्मण मूच्छित द्वोते हैं पर हनूमान 
द्वारा (पत्रत से) लाई हुई श्रोषधि से लक्ष्मण आरोग्य होते हैं (स० १०१, 
१०२), सक्षेप मे इस कथा का उल्लेख सेतुबन्ध' में हुआ है | मातलि 
द्वारा इन्द्र अपना रथ भेजते हैं । राम उसका कवच आदि धारण कर 
रथ पर चदते हैं और युद्ध प्रारम्म होता है (१० १०३) | रावण-वध की 
कथा भी 'सेतुबन्ध' मे सक्षिस्त है, पर आदि रामायण” के कई सगगों मे फैली 
हुई है--सगग १०४ में रावण अत्यधिक मूर्च्छित होता है, सर्ग १०५ मे 
वह अपने सारथि से कठोर वचन कद्दता है श्रौर वह रावण को समभाता 
है (स० १०५), श्रगस्त्य मुनि राम को आदित्य हृदय स्तोत्र सिखाते हैं 
(स० १०६), शकुन-अ्रपशकुन का वर्शन (स० १०७), राम-रावण इन्द्द- 
युद्ध (स० १०८) से कथावस्तु पुन 'सेतुबन्ध! में समान है। रावण के 
सिर कट-कट कर बढ़ते जाते हैं, श्रन्त मे राम ने बाण (अह्मासत्र) से रावण 
के हृदय को विदीण फर डाला (स० ११०)। 'सेतुबन्ध! में किचित अ्रतर 
है कि राम एक ही बाण से उसके दसों सिरों को काट डालते है। रावण- 
बच के बाद 'सेतुबन्ध' (रावण-बध) की कथा समाप्त हो जाती है। केवल 
आदि रामायण” के समान विभीषण के रुदन तथा रावण के (विभीषण 
द्वारा) अन्तिम सस्कार का उल्लेख और किया गया है। श्रन्त में कवि 
ने इस बात का सकेत भी कर दिया है कि अ्रग्नि शुद्धि के बाद सीता 
सहित राम पुष्पक विमान पर अयोध्या लौट आये । 
महाकाव्यों फो सर्गबन्ध कहने की परम्परा बहुत प्राचीन 
महाकाज्य के है। महाभारत की कथावस्तु का विभाग प्रसगों और 
रूप में सेतुबन्ध पर्षों मे है, परन्तु रामायण की कथावस्तु काण्डों 
में बिभाजित होकर सर्गों में बिभाजित है। आदि रामायण एक ही 
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कवि द्वारा रचित काव्य माना जाता है, इससे यह कल्पना सहज 
में की जा सकती है कि सर्मबन्ध काव्यों की परम्परा का विंकास 
वाल्मीकि रामायण से हुआ है | काव्यशास्त्र में महाकाव्यों की परिभाषा 
निर्धारित होने के पूर्व महाकाव्यों की निश्चित परम्परा बिकसित हो चुकी 
थी। झआचाय भामह ने सब प्रथम महाकाव्य की परिभाषा दी है और 
बाद में दण्डी, देमच नर, विद्यानाथ तथा विश्वनाथ आदि आचार्यों ने 
उन्हीं का प्राय अनुसरण किया है । भामह के पूर्व अश्वघोष के 'बुद्ध- 
चरित', 'सौन्दरनन्द' तथा कालिदास के 'कुमारसम्मव”, 'रघुवश” महा- 
काव्यों की रचना हो चुकी होगी । परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता कि इन काबव्यों को प्रारम्म से महाकाव्य कह जाता था या 
नहीं । सातवीं शताब्दी के कवि माघ ने अपने 'शिशुपाल वध” में काव्य 
के इस रूप का उल्लेख अवश्य किया है -- 
विषम सबंतोभद्रचक्रगोमृ जिकादिभि. | 
श्लोकैरिव महाकाव्य व्यूहेस्तदमवद्लभ्‌ || १४:४१॥॥ 

आर इसी समय तक काव्यशासत्र ग्रन्थों मे भी साहित्य के इस रूप 
की व्याख्या-विवेचना की जाने लगी थी ! 

महाकाव्य की प्रमुख विशेषताओं में उसका सर्गबन्ध होना कहा गया 
है। भामह ने 'सर्गंबन्धों महाकाव्य' कहा है, दण्डी ने सगगों के अधिक 
विस्तृत न होने का निदेश' किया है। विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य 
में आठ सर्ग से अधिक होने चाहिए और प्रत्येक सग के श्रन्त में श्रगले 
सर्ग की कथा का सकेत निहित होना चाहिए । भामह के अनुसार नायक 
ऐश्वयशाली और प्रसिद्ध होना चाहिए. और उसका बन वश-परिच्तय, 
उसकी शक्ति तथा योग्यता से प्रार्म्म करना चाहिए और समस्त महा- 
काव्य में उसका महत्त्व बना रहना चाहिए. | दण्डी ने नायक को महान 
ओर विद्याबुद्धि से युक्त माना है और रुद्रट के अनुसार नायक राजा 
होता है। बह ऐतिहासिक व्यक्ति हो सकता है और काल्पनिक व्यक्ति भी । 
वह धम, अर्थ तथा काम को प्राप्त करने के लिए, प्रयत्नशील द्वोता है | 


54 ॥ सेलुबमन्म 


वह वीर विजयी तथा गुणी होता है। उसका प्रतिनायक भी शर तथा गुणी 
होना चाहिए, और यशस्वी वश का होना चाहिए | विश्वनाथ का कहना 
है कि नायक देवता अथवा किसी प्रसिद्ध कृत्रिय कुल का दोता है और 
कभी-कभी एक वश के कई राजा कथानायक होते हैं | सम्मवत* विश्व- 
साथ की दृष्टि में रघुवंश' जैसे महाकाज्य थे जब उन्होंने कई नायकों की 
सम्भावना महाकाव्य में बतलाई है। 

भामह के अनुसार महाकाव्य की कथावस्तु नायक के चरित्र को प्रस्त॒त 
करती है। कथावस्तु मे पॉच सन्वियों (नाटक के समान) मानी गई हैं। 
नावक की मृत्यु का उल्लेख वर्जित है। दण्डी ने भी सन्धियों को स्वीकार 
किया है, पर उन्होंने कथावस्तु के ऐतिहासिक होने पर बल दिया है। 
नायक को अपने प्रतिदवन्द्दी से युद्ध में सफलता मिलनी चाहिए), इस विष्रय 
में लगभग सभी काव्य शास्त्री सहमत हैं | रुद्रद के अनुसार महाकाव्य 
की कथावस्तु काल्पनिक भी हो सकती है और यथार्थ भी, अथवा कुछ 
यथार्थ और कुछ काल्पनिक | हेमचन्द्र तथा विश्वनाथ कथा-बस्तु के 
विकास मे पॉचों नाट्कीय सन्धियों के प्रयोग को स्वीकार करते हें । 

रस, अलकार तथा छुंदों के सम्बन्ध में भी काव्य शास्त्र में निश्चित 
निर्देश है। महाकाव्यों मे सभी प्रमुख रसो को स्थान मिलना चाहिए। 
विश्वनाथ ने अवश्य महाकाव्य मे बीर, शरगार तथा शात रसों मे से 
एक को प्रमुखत, स्वीकार किया है। सभी काच्य-शाम्त्रियों ने महाकाव्य 
की शैली को अलकृत माना है, ओर अनेक छुदों क प्रयोग को स्वीकार 
किया है | दण्टी के अ्रनुसार सग के अ्रन्त मे छुन्द बदलता है। हेम 
चन्द्र तथा विश्वनाथ के अनुसार प्रत्येक सर्ग मे एक छुन्द रहता है परत 
कुछ समा में छुन्दों की विविधता भी रहती है । महाकाव्य के रूप मे 
बरणनों का निर्देश भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । दण्डी ने सवप्रथम बशानों 
की सूची दी है .-- 

नगराणंवशैलत्तुचन्द्राकोंदयवर्ण नै: । 
उद्यानललिलक्रीडामधुपानरतोत्सवैः ॥ 
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मामह ने सभा, दूत-कार्य, युद्ध-यात्रा, युद्ध तथा नायक का अम्यु- 
दय आदि का उल्लेख पहले ही किया था । परन्तु कथा-विस्तार के साथ 
बरानों के सजाने की प्रकृति जिस प्रकार महाकाव्यों में बढ़ती गई है, 
उसी के अनुसार काव्य-शास्त्रों में उनका निर्देश मी हुआ है | बाद के 
कवियों ने तो अपने महाकाव्यों में शास्त्रों के अनुसार बणनों को जानबूक 
कर सजाया है और उसके लिए कथा-वस्तु की अवदेलना भी की है । 


सेतुबन्ध' महाराष्ट्री प्राकत का महाकाव्य है| इसकी कथा पन्द्रह 
आश्वासों मे समास हुई है। प्राकृत महाकाव्यों में सर्ग के स्थान' पर 
आ्राश्वास का प्रयोग होता है। देमचन्द्र ने इस बात का निर्देश किया 
है। इनके अनुसार इन विभागों को सस्क्ृत में सर्ग, प्राकृत में आश्यास, 
अपभ्र श मे सन्धि तथा ग्राम्यभाषा में अवस्कन्ध कहते हैं । 'सेतुबन्ध” 
की कथा प्रसिद्ध रामायण की कथा से ली गई है | राम इसके योग्य 
नायक हैं, उनमें नायक के सभी गुण विद्यमान हैं | यह महाकाव्य वीर 
रस प्रधान है, पर श्रगार, करुण रस आदि भी स्थान स्थान पर श्रमिव्यक्त 
हुए है। इसकी शैली सस्क्ृत की अलकृत शैली ही है| कल्पना और 
सौन्दर्य-सृष्टि की दृष्टि से 'सेतुबन्ध' सम्कृत के सवश्रेष्ठ महाकाब्यों के 
समकक्ष रखा जा सकता है | 
परन्तु सितुबन्ध' उन महाकाव्यों के अन्तगंत आता है जिनके श्राधार 
पर काव्य शास्त्र के लक्षण भले ही निर्धारित किये गये होंगे, पर उनकी 
रचना काव्य शास्त्र के लक्षणों को दृष्ठि मे रखकर नहीं हुई है | साथ ही 
यह भी स्पष्ट जान पड़ता है कि सेतुबन्ध' की रचना के समय कालिदास 
जैसे महाकवि के मह।काव्य उदाहरण रूप मे अवश्य रहे होंगे । अश्य- 
घोष तथा कालिदास के महाकाव्यों में वर्णन का आग्रह इतना नहीं है कि 
मुख्य कथा-बस्तु के सूत्र एकदम छोड़ दिये जायें श्रथवा कथा के विकास 
की नितान्त अपेक्षा की जाय | इस दृष्टि से प्रबस्सेन ने अपने महा- 
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काव्य में प्रबन्ध-कल्पना को अधिक महत्त्व दिया है। यह भिन्न बांत है 
कि सितुबन्ध' की कथावस्तु में कवि को स्वतः ही वर्शना का अधिक अब- 
सर मिल गया है। वस्त॒ुतः देश-काल का वर्णन कथा को आ्राधार तथा 
वातावरण प्रदान करने के लिए द्वी अपेक्षित होता है। परन्तु काव्यात्मक 
दृष्टि से देश-काल के नानाविध प्राकृतिक सौन्दय के प्रति कवि का आक- 
पिंत होना मी स्वाभाविक है। आदि रामायण के कवि का प्रकृति के 
प्रति शझाकर्षण इसी सीमा तक है | फिर क्रमश॒काव्योत्कष के स्तर पर 
प्रकृति का सौन्दय वरना की प्रेरणा बन गया। अश्वघोष मे और प्रमु- 
खतः कालिदास मे प्रकृति का सौन्दय स्वत. कवि की कल्पना को प्रोत्सा- 
हित करता है। फिर भी कालिदास ने अपने महाकाव्यों मे कथा-सूत्र 
कहीं भी टूटने नहीं दिया है । प्रकृति के प्रत्येक वर्णन को कथा के प्रवाह 


में इस प्रकार सजी दिया है कि वह उसका अग बन 388 है। 
कथानक के विकास की दृष्टि से तथा प्राकृतिक वणनों को प्रस्तुत 


करने की दृष्टि से प्रवरसेन कालिदास के अत्यधिक निकट हैं | इतना 
ही नहीं, 'सेतुबन्ध' की कथावस्तु के चयन मे प्रवरसेन ने स्वत इस बात 
का ध्यान रखा है । जो विस्तृत वर्शना इस महाकाव्य मे पाई जाती है, 
उसमे से अधिकाश प्रमुख घटना अर्थात्‌ 'सेतुबन्ध' का रूप है। अतः 
उस अश को प्रकृति की स्वतन्त्र अथवा मुक्त वणना नहीं कहा जा 
सकता । इस महाकाव्य में मुल्य दो घटनाएँ है---प्रथम सेतुबन्धन और 
द्वितीय रावण-वध । इन्हीं दोनों के नाम पर इसका नामकरण 'सेतुबन्धा 
तथा 'रावशण-वध' हुआ है। वस्तुत. जिस उत्साह और बिस्तार से सेतु- 
रचना का बणन कवि करता है, उससे यही लगता है कि इस महाकाव्य 
का परिणाम रावण-वध भले ही हो, पर इसका घटना केन्द्र सेतु-रचना ही 
है | इसका यह नाम अधिक प्रसिद्ध रहा है, इससे मी यही सिद्ध होता है 
कि कवि ने मुख्य कथा-वस्तु सेतु-रचना को चुना है, रावण वध तो उसकी 
अनियवाय परिणति है । समस्त महाकाव्य मे लगभग सात आश्वासों (दूसरे 
से लेकर आठवें तक) में सेतु-रचना का प्रसंग है, जबकि युद्ध का 
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बरणन अन्तिम तोम आश्वासों में है । हम दोनों अशों में भी कथा का 
आग्रह और विकास समुचित रूप मे पाया जाता है | वर्शन प्रथम श्रश 
में अपेक्षाकृत अ्रधिक हैं, पर, जैसा हम देखेंगे, इसमें से अधिकाश वर्णन 
कथा के लिए प्रासगिक ही नहीं वरन्‌ उसका घटनात्मक अग भी है । 
दूसरे अश में घटनाएँ पयांत्त गति से सचालित हुई हैं | कथात्मक सग- 
ठन तथा घटनात्मक विकास में सस्क्ृत का कोई भी महाकाव्य इसकी 
तुलना में नहीं ठहर सकता | 

प्रास्म्म मे कवि ने विष्णु तथा शिव की स्तुति मगलाचरण के रूप 
में की है और कथा-निर्वाह की कठिनाई का निर्देश किया है। इस सबंध 
में 'रघुबश' के वर्णन करने मे कालिदास के सकोच का स्मरण आ जाता 
है । इसके बाद कवि नाटकीय ढग से कथा को प्रस्तुत करता है। कवि 
यह समाचार दे कर कि राम ने बालि का वध करके सुग्रीव को राजा 
बना दिया है ओर उन्होंने वर्षा काल निष्क्रियता की स्थिति मे क्लेश से 
काटा है, कथा की स्थापना के रूप मे शरद-बर्रान करता है । परन्तु यह 
वर्णन महाकाव्यों मे ऋतुओं के वर्णन की परम्परा से भिन्न है | इस 
महाकाव्य मे ऋतु के रूप में केवल इसी ऋतु का वन है और यह भी 
कथानक का श्रग है। शरद ऋतु के सुन्दर और सुखद वातावरण के 
विरोध मे राम का विरहजन्य क्लेश बढ़ता है। परन्तु कवि ने इसी स्थल 
पर हनमान का प्रवेश कराया है | हनूमान का यह प्रवेश नाटकीय है । 
यहाँ की समस्त घटना को कवि कलात्मक ढग से प्रस्तुत करता है और 
इसी कारण बहुत सक्षेप में उसने सारी परिस्थिति को सेमाल लिया है | 
यात्रा के बीच मार्ग-बणन मे प्रवरसेन ने कालिदास के समान सक्षेप तथा 
सकेत से काम लिया है। 

सागर-तठ पर पहुँचते ही कवि ने सेतु-रचना के लिए विस्तृत भूमिका 
तैयार करनी प्रारम्भ की है, जैसे अभी तक की घटनाएँ केवल कथा- 
प्रवेश की अग थीं | यहाँ सागर का वयान महाकाव्यों मे निर्दिष्ट सागर- 
बन के रूप मे नहीं है। हस महाकाव्य में सागर कथा का अग है और 
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इस कारण उसका वर्शन, वानरों पर उसका प्रमाव आदि, कथामक के 
अन्तगत आयेगा । सुग्रीव का ओजस्वी माषण, जाम्बवान्‌ की शात वाणी 
आदि का प्रयोग करके कवि ने महाकाव्य की कथावस्तु को अधिक 
खआाकर्षक तथा प्रवाहपूर्ण बनाया है । विभीषण के अआगमन के प्रसग को 
सत्तिस्त करके कवि ने प्रमुख कथा के विकास को अ्रबाधित रखा है | 
कथा अग्रसर होती है और सागर सेतु-पथ निर्माण का प्रस्ताव करता है। 
यहाँ कवि आदि कवि के समान सागर द्वारा नल से सेतु-निर्माण की 
योजना का प्रस्ताव नहीं कराता । पहले वानर सेना पर्बत लेने जाती है, 
पव॑तों को उखाड़ कर आकाश मार्ग से लाकर सागर में डालती है। 
और इस प्रकार जब कार्य की सिद्धि नहीं होती और वानर थक कर 
शिथिल तथा हताश हो जाते हैं, तब सुग्रीथ नल से सेतु-निर्माण की 
प्रार्थना करते हैं | अ्रमन्‍्तर वानर पुन' उत्साहित होकर पंत लाते हैं 
ओऔर नल सेतु पथ का निर्माण करते हैं । इस बीच में पर्बतों, नदियों, 
बनों आदि का विस्तृत बशन है पर, जैसा कहा गया है, यह सब सेतु-पथ 
के निर्माण का अ्रग बन गया है| 

दक्षिण सागर तट पर पहैंच जाने के बाद सुवेल पबत का अवश्य 
विस्तार के साथ वर्णन किया गया है | कथा के विकास की दृष्टि से 
इतना लम्बा वणन व्यववान उल््न करने वाला ही कहा जायगा । परन्तु 
सेतु-निर्माण के कठिन काय के सम्पन्न होने के बाद और राम-रावश के 
कठिन युद्ध के प्रारम्म हाने के पर्व यह अन्तराल कथा के लिए जैसे एक 
उचित विराम बन गया है | इसके बाद पुन घटनाएँ क्षिप्रगति से आगे 
बढ़ने लगती हैं और कवि ने व्यर्थ के बणनों से अपनी कथा को कहीं 
भी शिथिल नहीं होने दिया है। दसवें आश्वास मे मायकाल, रात्रि, 
अन्‍न्द्रोदय के बन किचित विस्तार से हैं | परन्तु इनका उपयोग कवि 
ने राक्षस कामिनियों के समोग वर्शन के आधार रूप में किया है ! पर 
समोग-शुंगार का यह प्रसग भी कथानक में कहाँ तक उपयुक्त है--यह 
मी प्रश्न उठ सकता है। निश्चय ही यह झश वर्णन के मोह से जोड़ा 
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गया है जो किसी परम्परा के अनुसार रखा गया होगा। साथ ही इस 
प्रसग के साथ रावण की काम-पीड़ा को जोड़ा जा सकता है जिसके परि- 
खाम स्वरूप सीता के सम्मुख राम के माया शीश के अस्तुत किये जाने 
का प्रसग है| और यह घटना 'सेतुबन्ध' के कथानक में काफी सजीव 
सिद्ध हुई है । कवि ने इस प्रसग मे अपने काव्य कौशल तथा अनुभूति 
दोनों का परिचय दिया है। बारहवें आश्वास का प्रातःकाल बशन 
सक्षिप्त है जो युद्ध-प्रार्म्म की समुचित पीठिका प्रदान करता है। 
इस प्रकार प्रवरसेन के इस महाकाव्य मे कथानक का आग्रह सदा 
बना रहता है। घटनाश्रों के क्रम मे अन्य वर्णन आ गये हैं | वशन के 
लिए, वर्णन की जो प्रवृत्ति बाद के महाकाव्यों में विकसित हुई है बह 'सेतु- 
बन्ध! मे नहीं पाई जाती | इसका घटना क्रम सुचिन्तित और सगठित 
है | आदि रामायण” और इसकी कथावस्तु की तुलना से भी यही बात 
स्पष्ट हो जाती है। प्रवरसेन ने केवल उन्हीं घटनाओं को चुना है जिनसे 
कथानक की गति तेज रहे और अनेक घटनाश्रों तथा प्रसगों को इसी 
उद्देश्य से सक्षिप्त कर दिया है। जैसा आगे स्पष्ट होगा, 'सेतुबन्ध' श्रल 
कृत काव्य होने पर॑ भी उसमें चमत्कार-बादिता तथा ऊहात्मकता का 
आग्रह नहीं है । इसकी कल्पना में सौन्दय की रक्षा सदैव हुई है। इस 
इृष्टि से 'सेतुबन्ध” प्रारम्मिक महाकान्यों में ही गिना जायगा, जैसा कि 
इसके रचनाकाल से भी सिद्ध है । 
क्ेतुबन्ध' की कथावस्तु 'श्रादि रामायण' से ली गई हे, 
सेतुबन्ध के चरित्र अतएव उसके समस्त चरित्र आदि क॒वि के चरित्र हैं । 
ओर उनका परन्तु जिस प्रकार प्रवरसेन ने कथावस्तु को अपने काव्य 
व्यक्तित्व के अनुरूप बनाकर स्वीकार किया है, उसी प्रकार उन्होंने 
चरित्रों को मी किंचित भिन्न रूप प्रदान किया है। और न 
केवल इन चरित्रों को एक पूरव्यक्तित्व प्रदान किया है, वरन्‌ उनकी यूदम 
भावनाओं के चित्रण में मी कवि ने सफलता प्रास की है। प्रबन्ध काव्यों 
में चरित्रों का विस्तार जीवन-व्यापी घटनाश्रों में होता है, और इस कास्ण 
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इनमें चरित्र अधिक पूरे रूप में सामने आते हैं । परन्तु घटनाओं के 
किस्तार मे अनेक बार ये चरित्र अधिक सघटित तथा एकरूप नहीं जान 
पड़ते | उनका चरित्र घटनाओं के घटाटोप मे खो जाता है। इसी तरह 
मद्दाकाव्यों में चरित्रों की कल्पना पूर्णा एकाई के रूप में प्रतिघटित नहीं 
डोती । उनमे चरित्र प्राय वर्ग ( 59० ) के रूप में आते हैं जैसा कि 
शास्त्रीय परिभाषाओं मे निर्दिष्ट है, और इन चरित्रों की बेंधी-बंधाई 
अभिव्यक्ति होती है । अधिकतर किसी चरित्र की एक विशेषता व्यक्त दो 
पाती है। इन महाकाब्यों मे नायक नायिका तथा प्रतिनायक से भिन्न 
सामान्य चरित्र की श्रवतारणा कम होती है, ओर होने पर भी उनको 
विशेष महत्त्व प्राप्त नहीं होता । 

उपयुक्त बातों को ध्यान मे रखते हुए, विचार करने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि 'सेतुबन्ध” की स्थिति श्रन्य महाकाव्यों से कुछ मिन्‍न है | 
इस काव्य के नायक राम हैं जो अनेक काव्यों तथा नाटकों के नायक हैं। 
परन्तु यह कहना गलत न होगा कि प्रवरसेन के राम का अपना व्यक्तित्व 
है जो अन्य काव्यों से भिन्‍न है। प्रायः राम की कल्पना आदश धीरो 
द्रात्त नायक की की जाती है। इस दृष्टि से 'सेतुब॒न्ध' में राम की मिद्ल्‌ 
स्थिति नहीं है | पर प्रवरसेन ने राम को अधिक स्वाभाविक रूप मे प्रस्तुत 
किया है, इसेमे सन्देह नहीं । वह वीर हैं, दु्धष वीर है। उनमे शत्रु को 
पराजित करने की अ्रदम्य इच्छा है | परन्तु उनके चरित्र मे कमज़ोरी के 
क्षण भी आते हैं । कोई कितना ही बीर क्‍यों न हो पर जहाँ वह अपने 
को निरुपाय पायेगा, वहाँ बह निराश होगा ही। 'सेतुबन्ध' में वीर राम ऐसे 
छषणों मे निराश चित्रित किये गये हैं । परन्तु कार्य की दिशा ज्ञात हो 
जाने पर, सिद्धि का उपाय स्पष्ट हो जाने पर वे क्षण मर का विलम्ब 
नहीं करते हैं । वर्षाकाल में निष्कियता की स्थिति है, और राम ने समय 
बहुत कठिनाई से व्यतीत किया --- 

ववसाअरइपश्ोोसो रोसगइन्ददिदसछूलापडिबन्धो । 
कह कह वि दासरहिणों जश्रकेसरिपञ्ञरों गशओ घणसमओों ॥१:१४॥ 
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यहाँ कवि ने राम को अ्रगंल्ाबन्ध सिह तथा पिजर में पड़े हुए सिह 
के समान कह कर राम के बाधित शौय को भली प्रकार व्यक्त किया है । 
परन्तु हनूमान के द्वारा सीता का समाचार प्राप्त कर लेने पर राम की 
अ्र्‌ कुटि चढ़ जाती है और उन्होंने बीर भाव से अपने घनुषर को इस 
प्रकार देखा कि मानो वह प्रत्यचावाला हो गया (१. ४५) । अथांत्‌ राम 
के सम्मुख रावण को पराजित करने का एक मात्र उद्देश्य स्थिर हो 
गया । कवि ने राम को दृष्टि सचालन मत्र-से...युद्ध-यात्रा की आह्य 
कं करायी है जिससे राम का हृढ़े २कल्प स्पष्टतः परिलक्तित 
होता है .-- 

सोह व्व लक्खणमुह वणमाल व्य विश्चड हरिवइस्स उरम्‌ | 

कित्ति व्व पवणतणुअं आण व्व बलाईं से विल्लग्गइ दिट्ली ॥ 

१.४८॥ 

आदि रामायण” मे राम समाचार पाकर सागर पार उतरने के सबंध 
में सोच बिचार करते हैं | यह राम की दूरदर्शिता कही जा सकती है,' 
पर प्रवरसेन के राम में वीरोचित उत्साह विशेष परिलक्षित हुआ है। 
सागर के सम्मुख राम किकत्तंत्यविमूढ़ अवश्य जान पड़ते हैं, पर अधिक- 
तर यही लगता है कि वे गम्भीर भाव से इस समस्या पर विचार कर रहे 
हैं। जाम्बवान द्वारा सम्बोधित किये जाने पर भी राम कार्य की घुरी 
सुग्रीब पर अवलम्बित करते हैं (४ : ४४) | परन्तु इसका भाव यह नहीं 
है कि राम मे आत्मविश्वास की कमी है। वस्तुतः सैन्य के प्रधान सेना 
'पति मुग्रीव हैं, अतएव सागर सतरण का कोई भी उपाय सुग्रीव द्वारा ही 
का्यान्वित किया जा सकता है। अन्यथा राम ने स्वय सागर से प्राथना 
का भार लिया, और सागर के न मानने पर बाण द्वारा उसको शासित 
भी किया। और इस बात की घोषणा राम ने प्रारूम में ही कर दी है .--- 

अह शिक्कारशगहिआ मए, वि अब्मत्पिश्रो ण॒ मोच्छिहि घीरम । 

ता पेच्छह बोलीण विहुआ्रोश्रहििजन्तश थलेश बइबलम्‌ || ४.४६ ॥ 
राम वीर होने के साथ ही नीति कुशल हैं। विभीषण का स्वागत उन्होंने 


श्र सेतुकनक 


जिन शब्दों में किया है और उसको आश्वासन दिया है, बह इस बात 
का साद्धी है | राम सीता को पूर्णतः प्रेम करते हैं । सीता वियोग में वे 
पीड़ित और दुःखित भी हैं| परन्तु प्रवरसेन ने राम के चरित्र में वियोग- 
जन्य कातरता का निर्वाह उनकी वीरता के साथ बहुत कौशल के साथ 
किया है। राम एकान्त तथा निष्कियता के ज्ञणों भे ही कातर तथा 
दु खी होते हैं। वह चाहे शरद-ऋतु का सुन्दर वातावरण हो अथवा 
प्रायोपवेशन के समय चन्द्र-दशन हो, राम सीता के वियोग का अनुमव' 
करते हैं, परन्तु काय करने के अवसर पर तुरत क्रियाशील हो जाते हैं । 
रात में उनके लिए सीता-वियीग को मेलना कठिन हो जाता है, परन्तु 
दिन युद्ध की कल्पना ( उद्यम ) मे बीत जाता है। राम सीता के बिना 
अपना जीवन-शूज््य मानते हैं .--- 
काहिह पिश्र समुद्दो गलिहिदई चन्दाअवों समप्पिहिश णिसा। 
अ्रवि शाम धरेज्ज पिश्रा श्रो णे विरदेज्ज जीवि अ तिविसण्णों || 
५.४ 
परन्तु राम को अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है, आशा मानकर 
समुद्र मेरा प्रिय करेगा ही' से यही भाव व्यजित होता है। नाग-पाश मे बंधे 
हुए राम अवश्य निराशा की भावना से निबंल जान पढ़ते हैं । परन्तु इस 
प्रकार की निष्कियता की परिस्थिति में प्रवरसेन के राम की उद्दिग्न हो 
उठने की प्रवृत्ति है । साथ ही इस प्रकार के प्रयोगों से चरित्र मे सहज 
व्यक्तित्व की स्थापना की जा सकी है। ऐसी ही बातों से इस महाकाव्य 
में राम का चरित्र अधिक मानवीय बन पड़ा है। 
राम के चरित्र मे क्षमाशीलता तथा अपने प्रियजनों की प्रति कृत- 
शता की भावना विशेष रूप से पाई जाती है। राम अपने शत्रु पर भी 
उसी सीमा तक क्रुद्ध रहते हैं जब तक वह हठ करता है, एक बार प्रणत 
हो जाने पर राम समुद्र के अपराधों को भूल जाते हैं । इसी प्रकार नाग- 
पाश में बद्ध होने की स्थिति मे राम अपनी विवशता के साथ लक्ष्मण के 
मरण के विश्वास के कारण, अत्यंत मानसिक क्लेश में पड़ जाते हैं ३ 


सूमिका शेड 


इस स्थिति में वे सीता को भी भूल गये, पर लक्ष्मण के स्नेह, सुग्रीव 
की मित्रता तथा विभीषण को दिये हुए बचन को नहीं मूलते हैं ( १४: 
४६-४७ )। रावण की सृत्यु के बाद राम उसको अन्त्येष्ठि क्रिया 
की व्यवस्था करवा देते हैं | वह उनके चरित्र की मह्दानता ही है । 

ेतुबन्ध' में सीता नायिका हैं | वस्तुतः सेतु-स्वना तथा राबण-बघ 
की प्रमुख घटनाओं का केन्द्र सीता ही हैं | इस महाकाव्य में सीता का 
चरित्र अनेक बार सामने नहीं आया है | वस्तुतः राम के माया शीश 
के प्रसग में ही सीता प्रत्यक्ष रूए में सामने आती हैं | पर सीता की भावना 
सारे महाकाव्य मे परिव्याप्त है, क्योंकि इस काव्य को समस्त काय-योजना 
में वे प्रमुख प्रेरशा के रूप में विद्यमान हैं। राबण के अ्रशोक-बन' मे 
वन्दिनी सीता की विरह-वेदना तथा उनके मलिन स्वरूप की कल्पना 
प्रवस्सेन ने प्रथम सर्ग मे हमारे सामने साकार कर दी है | हनूमान दशा 
स्मृति चिह्न के रूप मे लाई गई मणि के वर्णन में कि ने स्पेता के बिर- 
हिणी रूप को प्रत्यक्ष कर दिया है .--- 

चिन्ताहअप्पह मिदर त वे करे खेश्रशीसह व रिसरण्णम | 

वेणीबन्धशमइलं सोआ्रकिलन्त व से पशामेश सणिम्‌ ॥१.३६॥ 

सीता के क्लेश की भावना ने राम को युद्ध फे लिए निरन्तर प्रेरित 
किया है। सीता के प्रति रावण के अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए. राम 
स्वय ही रावण से युद्ध करना चाहते हैं और उसका वध भी स्वयं ही 
करना चाहते हैं | इसके बिना राम को सन्तोष नहीं, वे सीता के झ्पमान 
का प्रतिकार इसी मे मानते हैं .--- 

दसकरुठ मुहवडिअ केसरिणों वशगअ व मा हरद महम्‌ ॥१५:३१॥। 

राम के इस सकल्प में सीता के चरित्र की हृढ़ता भी परिल्रक्तित होती 
है । सीता राम के प्रति अपने प्रेम में दृढ़ हैं । स्वय राबण स्वीकार करता 
है :--- 

कह विरहप्पडिऊला होहिए समुदहृद््रिश्ना पहम्मि उवगए ६ ११:२६ ॥ 
रे 


34 खेतुबन्ध 


'कमलिनी वैसे भी चन्द्रमा को नहीं चाहती, फिर यर्य को देख कर 
कैसे चादेगी ? राषण ने सीता को वश में करने के लिए सभी उपायों 
का आश्रय लिया होगा, पर अन्त मे वह समझ जाता है कि सीता त्रिभ्ु- 
चन के वैभव से भी लुभाई नहीं जा सकती है और उसको शरीर नाश 
की चिन्ता भी भयभीत नहीं कर सकती | रावण के इस विश्वास में सीता 
का चरित्र अधिक उभर कर सामने आता है। राम के मायाशीश के 
असग मे कवि ने प्रारम्म मे सीता का अत्यन्त करुण चित्र अकित किया 
है। अशोक-वन में सीता किस त्रास, आतक तथा क्लेश मे अपने दिन 
बिता रही हैं, इसका आभास इस चित्र से मिल जाता है| उनका वेणी- 
जन्ध पीठ के पीछे बिखरा हुआ है, उनका वक्ष अश्रुप्रवाह से प्रच्ञालित 
हो गया है, बाल रूखे है, मुखमएडल आँसू से धुले अलको से ढका हुआ 
है । और सीता की सूनी दृष्टि मे उनका बिरह, उनका दैन्य तथा उनकी 
प्रतीक्षा न जाने कितने करुण भाव श्रभिव्यक्त होते हैं 

थोश्रमउश्माश्र्नद्ठिअपिश्रञ्रमगश्न हिञ्रश्र सुएण णिच्चलणअणम । 

कइश्वलसद्दाग्नएणुण॒वाहतरक्षपरिघोलमाणपहरिसम्‌ ॥ ११ ४२ ॥ 

वानर सैन्य के कोलाहल को सुन कर अपने प्रिय के सामीप्य का 
अनुभव करती हुई सीता का हर्षातिरेक मे अ्रश्रुप्रवाह करना स्वाभाविक 
हैं।' 

कवि प्रवरसेन ने सीता का चित्रण साधारण नारी के स्तर पर ही किया 
हैं। युद्ध के सम्बन्ध में उनकी चिन्ता से यह स्पष्ट है | राम के पराक्रम पर 
उनको विश्वास है और इस माव से उनके मन का सताप शान्त हो गया 
है, पर रावण की कल्पना से वे चिन्तित और व्याकुल भी कम नहीं हैं। 
इसी मानसिक प्रष्ठिभूमि के कारण जब रावण की आज्ञा से राक्षस राम 
का भायाशीश सीता के सम्मुख लाये, उसको देखते ही बे म्लानमुख हो 
गई, समीप लाये जाने पर कॉपने लगीं और यह कहे जाने पर कि यह राम 
का शीश हे, वे मूच्छित हो गई' (११ ५२) । इस बात पर इतनी आसानी 
से विश्वास कर लेने के कारण सीता के चरित्र को कमज़ोर कहा जा सकता 


सूमिका ३५ 


है । परन्तु मानवीय द्वदय के लिए. यह बहुत स्वाभाविक परिस्थिति है। 
सीता जिस मानसिक उत्पीड़न तथा वेदना की स्थिति में थीं, उसमें इस 
प्रकार की माया का प्रभाव ऐसा ही पड़ना सभव था। सीता का राम 
की अ्पराजेय शक्ति के प्रति सन्देहशील हो उठना, इस मानसिक स्थिति 
में उचित है। इसको मूल चरित्र की निबंलता नहीं कह जा सकता, 
चरन्‌ परिस्थिति की विशिष्टता ही मानना चाहिए । अपने प्रिय के कटे 
हुए. सिर की कल्पना मात्र से कोई भी स्त्री इतनी श्रभिमूत हो उठेगी कि 
उसमें अधिक तक करने की शक्ति नहीं रह जायगी । यही कारण है कि 
त्रिजटा के समझाने से भी सीता के मन का आवेग कम नहीं होता | 
सीता के विलाप में श्रनन्‍्त करुणा है। उनको पश्चात्ताप है कि इस 
स्थिति मे प्रिय को देख कर भी वह प्राण धारण किये हुए है | वियोग 
के बाद ही यदि जीवन का श्रन्त हो जाता तो प्रिय का मिलन हो ही 
जाता, यह भावना उनके मन को मथ रही है । सीता प्राण धारण किये 
रहने की अपनी कठोरता को ख्री स्वभाव का त्याग मानती हैं । अपनी 
प्रस्तुत स्थिति के कारण रूप रावण के प्रति उनके मन में अ्रत्यन्त घुणा 
है ! सीता के मन की प्रतिशोध की भावना इस अवसर पर भी वर्तमान 
है । राम के मरने के बाद सीता के मरण का माग प्रशस्त हो गया है, पर 
इस स्थिति में भी सीता को रावण-वध न हो सकने का दुःख हो रहा है। 
प्रतिशोध पूरा न हो सकने का क्लेश भी सीता को कम नहीं है :-- 
तुद वाशुक्खअणिहअ दच्छिम्मि दहकण्ठमुहरिहाआ ति कआा। 
मह भाश्रवेअवलिआ विवराइत्ता मणोरहा पल्हत्था ॥११ * ८४॥ 
प्रिजटा कई तकों से सीता को समझाने का प्रयत्न करती है कि यह 
राम का सिर माया द्वारा निर्मित हे । पर सीता का विलाप कम नहीं होता, 
उनकी व्यथा दूर नहीं होती। वे मरण के लिए, कृतसकल्प होती हैं। 
ब्रिजटा ने गम्भीर शब्दों में पुन. सीता को समझाने का प्रयत्न किया | 
इतने विश्वास भरे वचनों का भी सीता पर प्रभाव नहीं पढ़ा और उन्होंने 
उसकी बात पर तभी विश्वास किया कि जब वानरों का कलकल और 


श्् सेतुअन्ध 


राम का प्राभातिक मगल-पय्ह सुना | इस अवसर पर सीता के चरित्र 
को आवश्यकता से कुछ अधिक भावावेश में चित्रित किया गया है 
जिससे वह निब्रल जान पढ़ता है। 
राम के साथ उनके प्रतिनायक रावण का चरित्र राम-कथा की विस्तृत 
परम्परा का प्रधान चरित्र है जिसका मूल आदि रामायण” ही माना 
जाता है । व्यापक रूप में समान होते हुए-भी 'सेतुबन्ध' का रावण 'अ्रादि 
रामायण” के रावण से भिन्न है। वाल्मीकि ने रावण की उम्र-बीरता, 
मायावी राक्षसत्व आदि पर अधिक बल दिया है | उत्तने सीता का अप- 
हरण विशेष परिस्थिति मे किया है | सीता को वह अपनाना भी चाहता 
है | परन्तु 'सेतुबन्ध' के रावण में सीता के प्रति श्रत्यन्त उग्र आकर्षण 
है | कथा मे ऐसा जान पड़ने लगता है, जैसे रावण के सीता-श्रपहरण 
का एक मात्र उद्देश्य सीता के प्रति उसका अकषण है। वह कामुक 
प्रेमी के रूप मे श्रधिक उपस्थित किया गया है। ग्यारहवें आश्वास के 
प्रास्म्म मे सीता-विघयक उसकी काम-व्यथा का सूह्म चित्रण किया गया 
है । सीता के सम्बन्ध में उसकी यह वेदना तीखी ओर गहरी है। जैसे 
उसको बिना सीता को प्राप्त किये किसी प्रकार चैन नहीं है । सीता के 
प्रति उत्कट प्रेम होने के कारण ही रावण राम को सम्मान की भावना 
से देखता है :-- 
सीआहिश्रद्दि अएश अर अह सो त्ति दसाणणेण सारहिसिद्ठो 
ण॒ वि तह रामो त्ति चिर अह तीअ पिश्रो त्ति सुबहुमाण दिद्दो ॥ 
१५ ६॥ 
परन्तु प्रवरसेन ने रावण को अपेक्षाकृत निबरल चरित्र और 
कायर दिखलाया है | वैसे राम के समान रावण ने भी कभी सन्धि 
की बात नहीं सोची है और राम को पराजित करने का विश्वास उसके 
मन में अन्त तक बना रहा है । कई स्थलों पर ऐसा जान पढ़ता है रावण 
राम से भयभीत है और लका में उनके प्रवेश पर काँप उठा है। दशर्व 
आझाश्वास में कह गया है कि राम के आगमन का समाचार सुन कर 


सूलिका हा 


क्रद्ध हो उठा रावण मैय्यहीन होकर आक्रान्त शिखरों वाले सुबेल के साथ 
ही काँप उठा। परन्तु यहाँ रावण का कॉपना शत्रु के प्रति क्रोष की 
भावना तथा उसके आतक दोनों की मिश्रित भावना से उत्पन्न है। साथ 
ही शत्रु का सागर पर सेतु बॉध लेने का समाचार निश्चय ही राबश जैसे 
वीर के लिये भी आतक का विषय हो सकता है । इसी प्रकार ग्यारहवें 
आश्वास मे त्रिजदटा सीता से कहती है '-- 
मोत्तूण अर रहुणाह लज्जगश्नसेश्रबिन्दुइज्जन्तमुहो । 
केण व अण्णेण कअ पाआरन्तरिश्रशिप्पह्ों दहवश्रणो ॥ 
११ १२५ 

परन्तु इस स्थिति में त्रिजटा के वचनों के आधार पर रावण के चरित्र 
की विवेचना नहीं की जा सकती है| वह सीता को समझाने के उद्देश्य 
से कह रही है श्र रावण के लज्जाजनक कार से वह अ्रसन्तुष्ट भी है। 

लेकिन प्रवरसेन के रावण के चरित्र में कायरता का अ्रश जढ़मूल 
है, इसमें सन्देह नहीं | पन्द्रहवें झाश्वास में अपने वशजों तथा परिजनों 
की मृत्यु से दुखित और क्रद्ध होकर रावण युद्ध-मूमि के लिए प्रस्थान 
करता है । युद्ध मे जाने के लिए. ऐसा जान पड़ता है वह टालता है। 
इस बाग युद्ध मे राम के बाणो से मयभीत होकर वह लका मांग आता 
है । भागते समय वानरों की हँसी को वह चुपचाप सह लेता है .--- 

अह रामसराहिश्रश्नो पवएहि परमुहोहसिजन्तरहो । 

छिंग्णपडिआश्रवला लड़ाहिमुहा गश्नो शिसाअ्रणाहोी ।।१४९१०॥ 

परन्तु जब बह युद्ध मे प्रदत्त हाता है तब राम का समर्थ प्रतिदन्द्दी 
सिद्ध होता है | उसके बाणों से त्रिभुवन के साथ राम कम्पित हो गये । 
कवि ने राम-रावण के युद्ध का सक्षितत बणन किया है, पर यह प्रदर्शित 
किया है कि थे समान योद्धा हैं। राम रावण के साथ युद्ध करने में 
गौरव का अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्होंने लच्तमण को रावण से युद्ध 
करने की आशा नहीं ही, जे स्वय राबस से युद्ध करना लाहते हैं | प्रवर- 
सेन ने युद्ध करते हुए; राबण की वीरता को स्वीकार किया है :-- 


श्र सेतुयन्घ 


मिशणो णिडालवड्टो णु अर से फुडमिउडिविरश्णा विदविआ || 
१४:७१॥ 

मस्तक कट जाने पर भी रावण की भ्र कुटियाँ चढ़ी की चढ़ी रहती 
हैं। वह राम पर बाणों की भीषण वर्षा करता है और राम के बाखों 
का तीखा उत्तर भी देता है । 

रावण के चरित्र में उदारता भी है, और यह गुण आदि रामायण” 
में भी विद्यमान है। रावण सीता का अपहरण करने के बाद भी उन 
पर बल प्रयोग नहीं करता | वह सीता को प्रसन्न किये बिना अपनाना 
महीं चाहता | यह बात दूसरी है कि सीता से अपनी बात स्वीकार कर- 
बाने के लिए उसने श्रनेक मायावी उपायों का श्राश्रय लिया । उसके 
हृदय में कोमलता भी है। वह अपने परिवार और परिजनों से स्नेह 
करता है। वह अपने सेनापतियों की मृत्यु पर दु खी तथा क्रुद्ध होता है। 
इन्द्रजीत तथा कुम्मकर्णा की मृत्यु पर वह रोया है और विलाप करता है। 
यद्यपि विभीषण ने उसके साथ विश्वासघात किया है, पर बह उस पर 
दया ही करता है | सामने आ जाने पर भी रावण अपने इस भाई पर 
घातक प्रहार नहीं करता --- 

पासावडिशअ्रम्मि वि से विहीसणे पव्असेश्णकश्रपरिवारे । 
दीणो ति सोश्ररोत्ति श्र ग्रमरिसरससन्धिञ्रो वि उल्ललइ सरो ||१५"४५॥। 

'सेतुबन्धु” की एक विशेषता यह भी है कि इस महाकाव्य से प्रमुख 
चरित्रों के अतिरिक्त अन्य चरित्रों को भी समान महत्त्व मिल सका है । 
बस्तुतः प्रवरसेन ने अपने काव्य मे कथा-वस्तु के विकास को दृष्टि में सदा 
रखा है। इसी कारण कथात्मक योजना मे आनेवाले समी पात्रों का 
चरित्र श्रपते-अपने स्थान पर सजीव रूप मे प्रस्तुत किया गया है। लक्ष्मण 
सुप्रीव, इनूमान, जाम्बबान्‌ , विभीषण आदि ऐसे चरिज्र हैं जिनको कवि 
ऋझपने महाकाव्य में व्यक्तित्व प्रदान कर सका है | यही नहीं नल जैसे 
रामायण” के अप्रमुख चरित्रों को कवि ने किचित स्पश मात्र से स्पन्दित 
कर दिया है | लक्ष्मण राम-कथा के अपरिहाय चरित्र हैं | राम जैसे लक्ष्मण 


भूमिका झे६ 


के बिना अधूरे रह जाते हैं । इस महाकाव्य में लच्तमण का चरित्र इस 
दृष्टि से विशेष महत्त्व नहीं प्रास कर सका है, पर वह राम की छाया के 
समान उनके साथ हैं । सबसे पहले लक्ष्मण का उल्लेख कबि उस स्थल 
पर करता है जब उसने राम की लकामभियान की भावना से प्रेरित दृष्टि 
का वर्शान किया है । 'राम की दृष्टि वानरराज सुग्रीब के कठोर वच्तस्थल 
पर बनमाला की तरह, पवनसुत हनूमान पर कीर्ति के समान, वानर सेना 
पर आशा की भॉति तथा लक्ष्मण के मुख पर शोभा की तरह पड़ी” 
(१,४८) | वस्तुत यहाँ इस प्रकार लद्तमण के वीर स्वभाव को अभिव्यक्त 
किया गया है | कथा के विस्तार मे लक्ष्मण अधिकतर मौन हैं और यह 
कुछ खटकता है | सागर दशन करके लक्ष्मण बिल्कुल विचलित नहीं 
होते | आगे चलकर युद्ध मे राम के साथ लक्ष्मण भी नागपाश में मेघ- 


नाब द्वारा बॉध्‌ दिये जाते हैं । नागपाश मे बँधने के समय राम-लद्मण 
के बाधित शौय का वर्णन साथ ही किया गया है '--- 


ताण भुअज्ञपरिगआ दुकक्‍्खपहुव्वन्तविग्रड़भोगावेढा | 
जाओ थिरणिक्रमा मलअ्श्रडडप्पएणचन्दरणदुम व्व भुझआ ।॥१४:२५॥ 
राम मूज्छा से जागने के बाद लक्ष्मण को सज्ञाहीन देख कर जिस 
प्रकार विहल हो उठते हैं उससे भाई के प्रति उनके प्रेम का परिचय 
मिलता है | राम ने लक्ष्मण के सम्बन्ध मे उस अवसर पर जो कुछ कहा 
है उससे भी उनके अ्रप्रतिम शौय का परिचय मिलता है--“जिसके धनुष 
की प्रत्यचा के चढ़ने पर जिभुवन सशय में पड़ जाता था! (१४४३) । 
लक्ष्मण द्वारा मेघनाद-बध के प्रसग का कवि ने सूचना के रूप में 
उल्लेख भर कर दिया है | अन्त मे लक्ष्मण राम से रावण-बंध के लिये 
श्राशा प्रास करने की ग्राथना करते हुए उपस्थित किये गये हैं । लक्ष्मण 
राम से कहते हैं कि आप किसी महान शत्रु पर क्रोध करें, तच्छ रावण 
पर क्रोध न करें! (१५ ४४) | सम्पूर्ण महाकाव्य में लक्ष्मण के उत्ठाह का 
एक यही कण कवि ने उपस्थित किया दै | 
'सेतुबन्ध! में सुमीव का चरित्र महत्त्वपूण है | कवि ने सुग्रीब को 


ड० सेतुकन्य 


6श्यू्ण वानर सेना का सेनापति मान कर उनका चरित्र प्रस्तुत किया है । 
सुग्रीब कपिराज भी है, परन्तु यहाँ उसका महत्व सेनानी के रूप में अधिक 
है। सुग्रीव को राम ने बालि-वध के बाद किण्किन्धा का राजा बनाया है। 
और सुग्रीव राम के उपकार को कमी नहीं भूलते, बह उससे उऋण होने 
के लिए सदा चिन्तित हैं | हनूमान द्वारा सीता का समाचार मिल जाने 
पर राम लकाभियान की इच्छा से धनुष को देखते हैं, उस समय सुग्रीव 
का द्वदव बदला चुका सकने की भावना से उच्छुवसित हो उठता 
है (१ ४६) | इसी प्रकार रावणवध के बाद सुग्रीव अपने प्रत्युपकार को 
सम्पन्न हुआ जान सन्तुष्ट होते हैं --- 


णिहअम्मि अ दहवअणे आसपन्तेश जणञ्रतशत्रालम्मम्‌ । 
सुग्गीवेश वि दिद्ठो पञ्चुबश्नरस्ससाअरस्स व अन्तो ॥१५ ६२॥ 


सुग्रीव वानर सैन्य के प्रधान सेनापति है। सेना सचालन की प्रत्येक 
आज्ञा राम सुग्रीब द्वारा ही प्रचारित कराते है। वह बहुत सफल सेनापति 
के रूप मे उपस्थित किये गये हैं । मुप्रीव मे ओजत्वी माषण देने की 
अ्रपू्व क्षमता है। उसमे अपने बल पराक्रम को बहुत बढा-चढ़ा कर कहने 
की प्रवृत्ति भी है, पर सेना को निराशा के छणों में उत्साहित करने के 
लिये यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है | सागर के विराट विस्तार को देख 
कर वानर-सेना निराश तथा हतोत्साह हो जाती है। इस अवसर पर 
वानरराज ने बहुत महत्त्वपूर्ण भाषण दिया है। वानर सेना के सम्मुख 
आनेक पक्ष रखकर सुग्रीव ने यह प्रभाव डालना चाहा कि सागर-सतरण 
तथा युद्ध के अतिरिक्त उसके सामने दूसरा मार्ग नहीं है। फिर अपने 
पराक्रम के वशन द्वारा वह अपनी सेना में आत्मविश्वास का सचार करते 
हैं । परन्तु सुम्रीव के स्वभाव में अ्रहम्मन्यता तथा जल्दबाजी भी है। वह 
उत्साह में बात को बढ़ाकर कहते हैं, यह प्रवृत्ति उनके स्वभाव में सबंञ् 
परिलक्तित होती है | राम-लक््मण के नागपाश मे बंध जाने के अवसर 
पर खुहेव आपने उत्साह को इन्हीं शब्दों में व्यक्त करते हैं :-- 


सूमिका इ १ 


इश्च अज्ज॑ चेश्र मए. णिहअम्मि दसाणणे खिकआ्रा किक्किन्पम | 
अशुमरिद्िह व मर्त दच्छिहि व जिश्नन्तराहव जशअसुआ | 
१४:४४५।। 

परन्तु प्रवरसेन ने इस प्रकार के भाषणों के बहुत उपयुक्त अवसर 
चुने हैं| सेना मे जब निराशा और हतोत्साह फैला हो उस समय सेनापति 
के इस प्रकार के वचनों का बहुत प्रभाव पड़ सकता है | 

इस मह्दाकाव्य में हनूमान का चरित्र अत्यन्त गभीर, सयत और बीर 
चित्नित किया गया है | कथावस्तु मे हनूमान के आगमन से गति आती 
है | इस पात्र के प्रति वानर सेना का आदर माव होना स्वाभाविक है | 
हनूमान ने अकेले सागर पार जाकर सीता का समाचार प्राप्त किया है। 
वानर सेना ने जब सागर को सामने फैला हुआ देखा तब उनका यह 
भाव अधिक स्पष्ट होकर व्यक्त हुआ है .-- 

पेच्छुन्ताण समुद्द चडुलो वि अउव्वविम्हअरसत्थिमित्रो । 

हरुमन्तम्मि शिवडियो सगोरव बाणराण लोअ्रणणिवहो ॥२ ४३॥ 

इसी प्रकार जाम्बवान्‌ का चरित्र एक अनुभवी गभीर व्यक्ति का है। 
सुग्रीव को जिन शब्दों मे उन्होंने समझाया, उनसे स्पष्ट हो जाता है 
कि उनसे अनुभव की गहराई के साथ सन्तुलनत की शक्ति भी है । 
उन्होंने सुग्रीव को अत्यत उत्साह से रोका है | इसी प्रकार वह राम को 
उनकी शक्ति का स्मरण दिलाते हैं। उनकी वाणी में शालीनता और 
मर्यादा का गौरव ध्वनित होता है। नल के चरित्र में भी उचित मर्यादा 
है | जब तक उससे सेतु-निर्माण के लिए कहा नहीं जाता, वह अपनी 
शक्ति और कौशल के विषय मे कुछ कहने में सकोच करता है । परन्तु 
आशा पाकर वह अपनी शक्ति का उद्घोष आत्मविश्वास भरे शब्दों में 
करता है .-- 

त पेक्खसु महिविश्वल महिवष्दम्मि व मह महोअहिबटठे ! 

घडिअं घडन्तमहिहरपडित्रसुपेलमलन्तर सेउवहम्‌ ॥८:२१॥ 

“सेतुबन्ध' में विभीषण का चरित्र उज्ज्बल नहीं है| वह राचण के 
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पास से शत्रुपक्ष में चला आता है। यह ठीक है कि वह भक्त है और 
अन्याय के विपक्ष में हे, परन्तु उसके मन में राज्यामिलाषा अधिक प्रत्यक्ष 
है। राम ने उसको इस इच्छा के माव्यम से ही अपना लिया है। यही 
कारण है कि रावण की मृत्यु पर उसका रुदन और बिलाप कृत्रिम जान 
पड़ता है | राम के सम्मुख हनूमान ने विभीषण को प्रस्तुत किया, और 
राम ने विभीषण को सात्विक प्रकृति का कहा और प्रशसा की । पर हम 
यह नहीं मूल सकते कि सिर पर अभिषेक के जल के साथ विभीषण के 
नेत्रों में झ्ञानन्दोल्लास भी छा गया (४.६४) | आगे इस बात को सम- 
मना भी सरल हो जाता है। अत्यन्त पीड़ा और निराशा की स्थिति 
में मी राम को विभीषण के सम्बन्ध मे यही दुख है कि रावण की 
राजलच्मी उसको नहीं मिल सकी :--- 

अआबद्धबन्धुवेर ज मे ण्‌ु खित्रा विभीसण राअसिरी । 

दुक्खेश एणअ मह अविहाविश्रवाणवेअणुरस हि्श्रम्‌ (| १४०४७॥ 

इस प्रकार विभीषण के चरित्र की प्रमुख विशेषता यही लगती है कि 
उसने राज्य प्रात्त करने के लिए; द्वी राक्षस-कुल के प्रति विश्वासघात 
किया। उसने अनेक रहस्यों का उद्घाटन करके राम की सहायता की 
है | यद्यपि विभीषण रावश-वध पर विलाप करते हुए, कहता है कि तम्हारा 
पक्त न ग्रहण करने वाला मैं यदि धार्मिक गिना जाऊँगा तो अधार्मिक 
कौन गिना जायगा, पर यह अपने आप पर किया गया व्यग जान पड़ता 
है । 

'सेतुबन्ध' मे प्रत्येक पात्र सजीव हैं । उनका अपना व्यक्तित्व है। 
राम-कथा के प्रसिद्ध और प्रचलित पात्र होकर भी वे सभी प्रवर्सेन की 
उद्भावना के पात्र एक सीमा तक जान पढ़ते हैं। जिस प्रकार कवि ने 
कथात्मक घटनाओं की योजना मे सफलता प्राप्त की है उसी प्रकार चरित्रों 
के निममांण मे भी । 

महाकाव्यों मे कथोपकथन का महत्त्व नाटक के समान 
कथोपकथन नहीं होता है, फिर भी कवियों ने इसका सुन्दर प्रयोग 
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तथा भाषणरौली किया है। महाकाव्यों के चित्राफन तथा बरणना के 
अन्तर्गत कथोपकथन का प्रयोग श्राकषंक बन जाता 
है। साथ ही पात्रों के चारित्रिक विकास की दृष्टि से इसका प्रयोग आव- 
श्यक हो जाता है। अन्य प्रयोगों के समान महाकाव्यों फे विकास काल 
मैं कथोपषकथन का प्रयोग अधिक स्वाभाविक तथा सहज रूप में हुआ हे, 
परन्तु बाद के परम्परावादी महाकाव्यों मे इसका प्रयोग रूढ़िग्रस्त होता 
गया है । चारित्रिक विकास के स्थान में इसका उद्देश्य चमत्कृत उक्तियाँ 
रह गया है | कालिदास के नहाकाव्यों में वार्तालाप का स्तर स्वाभाविक 
तथा मनोवैज्ञानिक है । कालिदास स्वयं उच्चकोटि के नाटककार हैं, 
यही कारण है कि कथोपकथन का सुन्दर प्रयोग वे अपने महाकाव्यों में 
भी कर सके हैं | कालिदास अ्रपनी श्रन्तद ष्टि से मानवीय जीवन की 
सूक्षम परिस्थितियों को समझ सकने मे समर्थ हुए हैं और वार्तालाप मैं 
उनको सजीव भी कर सके हैं। सेतुबन्ध! महाकाव्य कथोपकथन तथा 
भाषण शैलियों की दृष्टि से कालिदास के श्रधिक निकट है | प्रवरसेन 
ने भी जीवन के अधिक सहज स्तर पर कथोपकथरनों को प्रस्तुत किया 
है। अपनी गहन चित्राकन शैली के बीच मे कवि ने वार्तालाप तथा 
भाषणों को स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत कर दिया है, जिससे कथावस्तु में 
एकरसता नहीं आने पाई है और चरित्रों के निर्माण में पूरी सहायता 
मिली है | 
प्रवरसेन भावात्मक परिस्थितियों के सफल कलाकार हैं, यह बात 
उनके कथोपकथर्नों से भी सिद्ध हो जाती है। कवि ने हनूमान के आने 
की परिस्थिति को लिया है, हनूमान राम से सीता का समाचार कह रहे 
हैं, पर राम पर प्रत्येक बात का भिन्न प्रभाव पड़ता है, हनूमान ने 
कहा----ममैंने देखा है?, इस पर राम को विश्वास नहीं हुआ । हनूमान ने 
फिर बतलाया--सीता क्ञीण शरीर हो गई हैं', यह जान कर राम ने 
श्रश्रु से आकुलित होकर गद्दरी सॉस ली । और जब हनूमान ने समाचार 
दिया--सीता ठुम्हारी चिन्ता करती हैं, प्रभु रोने लगे | तथा हनूमान ने 
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सूचना दी--सीता सकुशल जीवित हैं', यह सुन कर राम ने हनूमान का 
गाढ़ालिंगन किया (१: ३८)। यहाँ हनूमान के प्रत्येक वाक्य का राम 
पर मिन्न-मित्न प्रकार का प्रभाव अ्भिव्यजित किया गया है। इस 
सत्षित्त वार्तालाप में कवि ने भावात्मक परिस्थिति को प्रत्यक्ष कर दिया 
है। काय को गति देने की दृष्टि से कवि ने इस अवसर पर अधिक 
कथोपकथन का आश्रय नहीं लिया है । 

सागर-तठ पर एक विशेष परिस्थिति उत्तन्न होती है। सागर के विराट 
रूप को देख कर सारा कपि-सैन्य हतोत्साह होकर स्तब्ध रह जाता है। 
ऐसे अवसर पर सेना के प्रधान नायक सुग्रीव पर गग्भीर उत्तरदायित्व 
आ पड़ता है। सारी सेना को उत्साहित करके कार्य में नियोजित करना 
है | सुप्रीव ने इसी प्रयोजन से तीसरे आश्वास में लम्बा भाषण दिया 
है | बस्तुत. यह भाषण बहुत ही सफल है, इसकी तकशैली तथा ओज- 
स्विता मे बहुत अधिक आग्रह और प्रभाव है | सुग्रीव वानर वीरों के 
शौय की प्रशसा करके उनमे आत्मविश्वास जगाना चाहते हैं, राम की 
शक्ति का स्मरण दिला कर उनके मन से भय और सन्देह दूर करना चाहते 
है, हनूमान के बल पराक्रम का उल्लेख कर उनको वतमान मन.स्थिति 
के प्रति लज्जित करके उत्साहित करने का प्रयत्न करते है, कार्य सम्पादन 
से प्रात होने वाले यश का उल्लेख करके उनको आकर्षित करना चाहते 
है. तथा वापस लौट जाने की लज्जा की भावना उनके मन मे जगाने का 
उपक्रम करते हैं। इस प्रकार वानर सैनिकों के मनोभावषों को पूर्णतः 
आक्रान्त करके सुग्रीव उनको काय में लगाना चाहते हैं, और यही श्रेष्ठ 
वक्तृता की मूल प्रेरणा होती है। सुग्रीव कहते हैं--'इस दु साध्य और 
गुरु कार्य को राम ने पहले हृदय रूपी तुला पर तौला और फिर तुम 
वानर बीरों पर छोड़ा है ।? इस प्रकार एक और सुग्रीव राम के सामर्थ्य 
को प्रकट करते हैं और दूसरी ओर--हे बानर वीरो, प्रस्तुत कार्यमार 
कुहारा ही है” कह कर उनकी वीरता की प्रशसा भी करते हैं। ये वानर- 
यीरों को इस बात का स्मरण भी दिलाते हैं कि राम तुम्हारा उपकार 
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करनेवाले हैँ । वीर पुरुषों के चरित्र की व्याख्या करते हुए सुप्रीव सैनिकों 
को जैसे चुनौती देते हैं '-- 

सीहा सहन्ति बन्ध उक्खअदाठा चिर धरेन्ति बिसहरा | 

शणु उण जिश्रन्ति पडिहआ अक्खणिडिग्रववसित्रा खण पि समत्था॥ 

३:२२॥ 

सुग्रीव ने वानर वीरों से घर वापस लौठ जाने की लज्जा को विशेष 
व्यजना के साथ कहा है--“बिना काय सम्पादित किये वापस लौटे श्राप 
लोग दर्पण के समान निर्मल, अपनी पत्नियों के मुख पर प्रतिबरिम्बत 
विषाद को किस प्रकार सहन करेंगे ” इस तक में गहरी मार्मिकता है, 
भागे हुए योद्धा की पत्नी उसका स्वागत नहीं कर सकेगी और इस प्रकार 
की प्राणरक्षा से क्या लाम ! फिर सुग्रीव सेना को यह भी विश्वास दिलाते 
हैं कि सागर दुस्तर नहीं हैं, बस्न्‌ वीर के लिए. लज्जा का लॉधना ही 
अधिक कठिन है। इस प्रकार अनेक तकोँ से वह बामर सेना के भय 
को दूर करना चाहता है और उसमें आत्मविश्वास जगाना चाहता 
है (३-+०)। परन्तु जब इस पर भी सेना का सम्मोह भग नहीं हुआ, 
तग्र सुग्रीव ने गर्षोक्ति के साथ आत्म-शक्ति का कथन प्रारम्भ किया। 
यह अन्तिम उपाय है जिससे वह समस्त सेना में उत्साह भर सका है | 
प्रारम्भ वह भत्सना से करता है --- 

इओञ्र अत्थिरसामत्ये अण्णस्स वि परिश्रशम्मि को आसझी | 

तत्थ विशाम दहमुह्दो तस्स ठिश्रों एस पडिहडों मज्क भुआं ॥ 

३३४ ५४३॥ 

उसका भाव है कि तुम्हारे जैसे परिजनों का भरोसा करके कोई सेना- 
पति विजय प्राप्त नहीं कर सकता । आगे वह बानर सेना की स्थिति पर 
तीखा व्यग करता है---“जहाँ प्राणश-सशय की स्थिति में मयवश लोग 
एक दूसरे से लिपके हुए हैं, कोन किसका सहायक हो सकता है ?!” फिर 
अपने ऊपर भरोसा करने की बात कहता है । अपने पराक्रम के कथन में 
अत्युक्तिपूण गर्षोक्ति है, पर परिस्थिति को देखते हुए यह अस्वाभाविक 
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नहीं जान पड़ती--'हे बानर बीरो, किकतंब्यविमू ढ़ न हो ! मेरे रोषयुक्त 
चरणों से आ्रक्रान्त प्रध्वीतल जिधर नत होगा उधर समुद्र फैल जायगा' 
(३:४१-६३) | इस प्रकार की आत्मश्लाषा मे बानर सैन्य को उत्साहित 
करके कार्य में नियोजित करने का प्रयत्न छिपा हुआ है | 

सुप्रीय की ओजम्बी तथा दर्पपूर्ण वाणी से निराश तथा हतोत्साहित 
बानर सैन्य में उत्साह और आत्मविश्वास का जागरण तो हुआ, पर 
सागर-सतरण का यह कोई उपाय नहीं था| ऐसी स्थिति मे जाम्बवान्‌ 
गम्भीर तथा सयत बाणी में वास्तविक स्थिति पर विचार करते हैं और 
सुप्रीय को सममाते हैं। जाम्बवान्‌ के कथन मे विचारों की प्रौढ़तना और 
खनुभवजन्य गम्मीरता परिलल्तित दोती है ! पहले जाम्बबान अपने को 
बयोशद्ध सिद्ध करते हैं, पर साथ ही उनमे अपनी बात को अधिक बल 
प्रदान करने बाली नम्नता भी है .-- 

धीर हर्‌इ विसाओ विशुअञ्ज जोब्वणमओ अणज्»ो लज्जम | 


एक्कन्तगहिञ्रवक्खो कि सीसठ ज॑ टवेह बग्नपरिणामों ||४ २३॥ 

एकपक्षी निर्णयबुद्धिवाले बुढ़ापे के पास कहने को बचा हो क्‍या है? 
इतना कह कर भी बह अपनी बात को आन्तरिक विश्वास के साथ स्था- 
पित भी करते हैं---“जरावस्था के कारण परिपक्व तथा अनुभूत श्ञान वाले 
मेरे बचनों का श्रनादर न कीजिए, मेरे बचन अ्रपसिद्धान्त की व्याख्या 
करके भी व्यवस्थित श्रथ वाले हैं? (४:२४) । इस प्रकार अपने कथन की 
साथकता की स्थापना करने के याद जाम्बबान्‌ ने सुग्रीव की गवोंक्ति का 
प्रत्याख्यान किया और उसको काय-सिद्धि के लिये अनुपयुक्त सिद्ध किया | 
अत्यन्त सूचम ढंग से उन्होंने सतक किया है--'हे वानरपति, राम का 
प्रिय काय है, इस भाव से रावशवंध की इच्छा करते हुए. तुम उसके 
लिए स्वय शीघ्रता करनेवाले रघुपति का कहीं अप्रिय तो नहीं करना 
चाहते! (४ २६) | सुप्रीव को इस प्रकार समझा कर जाम्बवान्‌ ने राम 
को काय के लिए, माग निकालने की प्रेरणा दी है ( राम के उत्तर में 
उनके चरित्र के अनुकूल सयम है, वे कार्य की धुरी सुप्रीक पर ही अ्रव- 
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खम्बित मानते हैं, पर साथ ही ऋच्षपति के वचनों का भी उचित समा- 
दर करते हैं | 

राम-बाण से व्याकुल होकर सागर ने जो राम से कहा है उसमे सयम 
और तक का अद्भुत सयोग हुआ है । वह सबसे पहले राम के उपकार 
का स्मरण करता है, ओर कहता है कि ुमने गोरब प्रदान किया है, 
स्थिर चैय्य का सम्रह किया है, में तुम्हारी श्राश्ा न मान कर तुम्हारा 
आअप्रिय कैसे करू गा! (६.१०) | फिर वह अपने प्रति किये गये अन्याय 
का स्मरण दिलाता हे--हे राम, सदा मुझे ही बिमदित किया गया 
है । मधु देत्य के नाश के लिए निरन्तर सचरणशील गति से और प्रथ्बी 
के उद्धार के समय दाढ़ों के आघात से में ही पीड़ित किया गया हैँ? 
(६.१३) । आगे वह यह भी कहता है कि थैय मेरा स्वभाव है और इस 
समय उसी से यह अप्रिय काय हुआ । यह कितना अच्छा तक है १ 
अपनी रक्षा क लिये वह और अधिक सगत तक देता है .--- 

अपरिट्िग्रमूलश्रल जत्तो गग्मइ तहिं दलन्तमहि श्रलम्‌ | 

णु हु सलिलणिब्मर चित्र खबिए वि ममम्मि दुग्गम पाआालम्‌ ॥ 

६:१६॥ 

पानी के सूख जाने पर मी सागर सतरणशोल नहीं हो सकता, उसको 
सेतु द्वारा अधिक सुगमता से पार किया जा सकता है ! 

वानर सेना असख्य पव॑तों को सागर में डाल चुकी, पर सागर पर 
सेतु बनता नहीं दिखाई दिया । तब वानर पति ने चिन्ता प्रकट की, राम 
के क्रुद्ध हो जाने की समावना की ओर सकेत किया। सुग्रीव सागर द्वारा 
सेतु प्रदान न किये जाने पर क्षुब्ध जान पड़ते हैँ, इसी कारण राम के 
बाणों का उल्लेख करते हैँ--..सागर के पाताल रूपी शरीर मे गहराई से 
घेंसे हुए और उबलते हुए जल से आहत होकर शब्दायमान तथा मन्द्‌ 
शिखावाले राम के बाण अरब भी धूमावित हो रहे हैं! (८:१६) | सुग्रीव 
द्वारा प्रस्तावित होने पर नल ने सेतु-निर्माण सम्बन्धी अपने कौशल को 
बड़े शालीन ढंग से स्वीकार किया | उसकी वाणी में आत्मविश्वास 


श्र सेतुकन्ध 


है-महासमुद्र के ऊपर, सुवेल और मलय के बीच पब॑तों को जोड़- 
जोड़ कर भेरे द्वारा बनाये सेतु पथ का आप सब देखें! (८२१)। आगे 
उसकी वाणी में वीर दर्प तथा अत्युक्ति का अश अधिक आ गया है। 
इस शआवेश में वह मेघों के ऊपर वानरों के सचरण योग्य सेतु-पथ बनाने 
की बात कह जाता है, पर अन्त मे उसकी वाणी में सबम पुन आ 
जाता है और सेतु निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया का निर्देश देता है “--- 
त॑ मह भग्गा लग्गा विरएह जहाणिओओोश्रमुक्कमहिहरा । 
अशुवाअदिद्ददोस अइराहोन्तसुदबन्धण सेउबहम्‌ |८ २६॥ 
ग्यारहवें आश्वास में रावण के मन का तक-वितक दिया गया है, 
जिसमे उसके मन की स्वामाविक स्थिति है | काम-पीड़ा से उद्बंजित 
हाकर वह समीप आये हुए वानर सैन्य पर कुपित होता है, क्योंकि उसकी 
इच्छा में बाधा उपस्थित होने का सीधा कारण वही जान पड़ता है। वह 
सोचता है--पति के बिरह म॑ भी प्रतिकूल रहनेवाली सीता भला पति 
की उपस्थिति मैं मेरी ओर श्राकर्षित होगी! (११ २६) । यह विचार तक 
सगत है | श्रन्त मे वह हार कर सीता के समुख राम के माया शीश को 
उपस्थित करने की बात सांचता है। वह राक्ष्सों को अत्यन्त सक्षिस आशा 
देता है। आगे इसी श्राश्वास में सीता का बिलाप है | राम के माया 
शीश को देख कर पहले सीता मूर्ज्छित हो जातो हैं, बाद मे उनको 
होश आता है तो वे श्रत्यन्त करुण बिलाप करती है। सीता का हृदय 
बेदना से श्रमिमूत हा गया है| वे सोचती हैं कि 'इसदु ख का आरम्भ 
ही नयकर है, अन्त होना तो अत्यन्त कठिन है” (११०७५) | उनको 
बिगत जीवन की सुध्रि आती है--घर के निकलने के समय से ही 
आरम्म तथा अश्रु प्रवाह से ऊष्ण अपने हृदय के दुःख को, सोचा 
था, तुम्हारे दृदय से शात करूँगी, पर अब किसके सहारे उसे शात 
करू (११, ७७) | उनको सबसे अधिक ग्लानि यही है कि ऐसी 
स्थिति मे भी वे जीवित हैँ क्योंकि उनको विश्वास है कि तुम्हारा मिलन 
हो जाता यदि इस जीवन का अन्त हो जाता' (११: ८०) | उनके मन 
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में भत्सना का भाव है कि “ख्री-स्वभाव को त्याग देनेवाली मुझ जैसी कीः 
कोई बात भी नहीं करेगा! (११५ , ८४) | इस बिलाप में स्रीजन सुलम 
कोमल सवेदना के चरित्र के अनुरूप गरिमा भी है। जिजटा ने सीता को 
समझने में तक तथा गहरी सहानुभूति का आश्रय लिया है। उसने 
प्रारम्भ में ही रक्री मात्र के भीद् स्वभाव का उल्लेख करके अपनी बात: 
के लिये आधार प्रस्तुत किया है :--- 


अवरिगलिओ विसाओ अलणिड्आ मुद्धआ ण प्रेच्छुद्न पेम्मम्‌ । 
मूदों जुबइसहाओ तिमिराहि वि दिशअश्नरस्स चिन्ते ह भश्रम | 
११ष्ण) 


आगे त्रिजटा राम के असाधारणत्व का उल्लेख करती है, प्रमद 
बन क श्रीविह्ीन होने का निर्देश करती है तथा शिव द्वारा भी जिसके 
कण्टच्छेद की कल्पना नहीं की जाती है, इस प्रकार के उल्लेखों द्वारा 
सीता को विश्वास दिलाना चाहती है । वह राक्षसों की माया का उद्‌- 
घाटन भी करतो है । परन्तु उसका सबसे प्रबल तक है कि यह तो राम 
के प्रति तुम्हारा अनादर भाव है! (११५ ६६) और इससे बह सीता के 
मन को जीतना चाहती है | सीता की मन.स्थिति ऐसी नहीं है कि वह 
तक समक सके, वह पुन उसी प्रकार का विलाप करती है | उसके मन 
में निराशा-जन्य मस्ण की प्रबल आकाज्ञा जाम्रत हुई दै--हे नाथ, 
मैंने राज्लसणह का निवास सहन किया और आपका इस प्रकार का अन्त 
भी देखा, फिर भी निन्‍दा से घुबुआता हुआ मेरा दृदय प्रज्वलित नहीं 
हो रहा है? (१! १०४) | जब सीता ने मरण का अन्तिम निश्चय 
कर लिया, उस समय त्रिजटा ने बड़े ही मार्मिक और मानवीय तक का 
आश्रय लिया -- 


जाणइ सिणेह भणिञ्र मा सञ्णिअ्ररि त्ति मे जुउच्छुसु वश्रणम | 
उजाणशम्मि वशम्मि अज मुरह त लआशण गेहद कुसुमम्‌ ॥ 


१६१:११६॥ 
है 
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उसका कहना हे कि राक्षसी होने के कारण उसकी अवहेलना नहीं 
की जानी चाहिए, इस तक में त्रिजटा की व्यथा और उसका प्रयत्न 
दोनों ही अन्तर्निहित है । वह अपने आत्मगौरव की बात भी कहती है-- 
ध्यदि वैसा होता तो क्या साधारण जन के समान जीवित रहने के लिये 
आश्वासन देना मेरे लिये उचित होता' (११ १२१)। उसके मन का 
आत्मगौरव का यह भाव तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब वह कहती 
है कि--मैं आपके कारण इतनी दु खी नहीं हूँ, जितना राम के जीवित 
रहते लजा त्याग कर इस नुच्छ कार्य को करते हुए रावण के पलटे स्व- 
भाव के विषय में चिन्तित हैँ" (११ १२७) । पर इस सब के साथ ही 
उसका यह प्रयत्न तो है ही कि किसी प्रकार वह सीता को आश्वासन 
दे सके | 

नाग-पाश बन्वन मे राम के वचनों में निराशा अधिक है | वे स्थिति 
से अत्यधिक प्रभावित हैं | यही कारण है कि उनके बचनों में भाग्य- 
वाद है---ससार मे ऐसा कोई ग्राणी नहीं जिसके पास ससार का परिणाम 
उपस्थित न होता हो! (१४ ४४) | इस अवसर पर उनके मन में सबके 
उपकारों का ध्यान है | वे दस सीमा तक निराश हैं कि सुग्रीव को सेना 
सहित सेतु मार्ग से वापस जाने को कहते हैं और सीता के विषय मे बिल्कुल 
निरपेत्ष हो गये है । ट्स अवसर पर पुन सुग्रीव की बीर-दप की वाणी 
समयानुवृल है। इनके कथनोपकथनों के अतिरिक्त कुछ सक्षिप्त उल्लेख 
और भी है जो परिस्थिति और मनोभावों के अनुकूल हैं | लक्ष्मण राम से 
रावण से युद्ध करने की आजा मॉगते हैं, इस पर राम अपने सहज भाव 
को व्यक्त करते हैं--आप लोगों के पराक्रम से मैं परिचित हूँ, पर रावण 
का वध बिना स्वय किये क्‍या यह बाहु भारस्वरूप नहीं हों जायगा ” 
(१७ * ६०) । राम की वाणी में जैसे याचना-भाव हो --- 

कुम्मस्स पहत्थस्स ञर दूसह शिहणेण इन्दइस्स अर समरे | 

दसकगरठ मुहधडिश् फेसरिणों वशगआ व मा हरह महम १४ ६१॥॥ 

रावण के प्रति प्रतिशोष को भावना इस कथन मे स्पष्ट व्यजित 
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है। अन्त में विभीषण के विलाप में उसके मन की ग्लानि है। वह 
अपने भाई के पक्ष को छोड़कर आया है और यह बात उसके मन को 
अन्त में पीड़ा अवश्य पहुँचाती है--ुम्हारा पक्त न ग्रहण फरने वाला 
मैं यदि धार्मिकों मे प्रमुख गिना जाऊँगा तो भला अधार्मिकों में प्रमुख 
कौन गिना जायगा ” (१५ ; ८८) । यद्यपि विभीषण के चरित्र के साथ 
उसका यह कथन व्यग्य के समान ही अश्रधिक जान पड़ता है। 
मानवीय मनोभावों के चित्रण की दृष्टि से कालिदास 
भावात्मक परि- के समकक्ष यदि कोई दूसरा कवि पहुँच सका है तो 
स्थितियाँ तथा प्रवरसेन ही । रस के श्रन्तगंत विभाव, अनुभाव तथा 
सनोभावों की सचारियों आदि के वर्णन की बात दूसरी है। इस 
अभिव्यक्ति. प्रकार के वर्णानों में श्रन्य कवियों ने सृर्तमदृष्टि का 
परिचय दिया है | पर मानवीय जीबन के सहज तथा 
स्वाभाविक स्तर पर भावात्मक परिस्थितियों तथा मनोमावों की श्रभिव्यक्ति 
आर उसका निर्वाह बिल्कुल भिन्न बात है। इस त्षेत्र में कालिदास 
सस्कृत के कवियों मे अद्वितीय हैं | पर अ्न्तद् ष्लि तथा संवेदनशीलता 
की दृष्टि से ग्राकृत कवि प्रवरसेन कालिदास के निकट पहुँच जाते हैं 
आगे के कवियों मे मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों तथा सूक्षम मनोभावों के 
चित्रण के स्थान पर रूपात्मक स्थितियों तथा अनुभावों का चित्रमय 
वर्णन मिलता है । परल्तु प्रवरसेन ने मनुष्य के मन के नानाविध भावों 
को अनेक प्रकार से अ्रभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। और इस 
प्रकार के चित्रणों मे भावों के सूक्ष्म छायातपों (४४७००८४) को कवि उतार 
सका है। 
ग्रदरसेन ने अनेक स्थलों पर भावों को व्यक्ति के बाह्य रूपाकार में 
अभिव्यक्त किया दे । मनुष्य के आन्तरिक मावों की छाया उसके मुंखादि 
पर प्रतिघटित हो जाती है । कवि इस प्रकार के चित्रण में पूर्ण सफलता 
प्रात्त कर सफा है--हनूमान के जाने के बहुत समय बीत जाने पर सीता- 
मिलन के आशा-सूज़ के अदृश्य होने के कारण अश्रुप्रवाह के रुक जाने 


ब२ सेसुचरस्च 


पर मां उनके मुख पर रुदन का माव घना था! (१: ३३) | इस चित्र में 
राम के मन की निराशा, पीड़ा, क्लेश तथा निरुपायता प्रकठ हो जाती 
है | आगे इसी प्रकार राम के आन्तरिक क्रोध को कवि ने भगिमा में 
व्यजित किया है ;--- 

बाहमइल पि तो से दहमुहचिन्ताविश्रम्भमाणामरिसम्‌ | 

जाश्न दुक्खालोअ जरढाश्रन्तरविमए्डल विश्न वअश्णणम्‌ ॥ १ ४३॥| 

सुग्रीव के ओजस्वी भाषण के बाद जाम्बवान्‌ की गम्भीर तथा 
विचारशील मुद्रा का श्रकन कवि ने किया है--“निकटबर्ती छोटे श्वेत 
मेघस्वएड से जिसकी ओषधि की प्रभा कुछ खिन्न सी हो गई है ऐसे 
पर्वत के समान जाम्बबान्‌ की दृष्टि बुढ़ापे क कारण भुकी हुई भौंहों से 
अवरुद्ध हुई! (४ १७) | इस चित्रण में जाम्बवान्‌ के व्यक्तित्व के साथ 
उनका उस ज्ञण का श्रान्तरिक भाव भी व्यक्त हुआ। वे समर रहे है 
कि केवल साहसपूर्ण वचनों से यह दुष्कर कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता। 
प्रचलित अनुभावों के माध्यम से मनोभावो की व्यजना मे भी कवि सफल 
हुआ है --- 

अह जणिभ्रमिउडिभज्ञ जाअ॒ धशुहनवलिअलोश्रणजुअलम | 

अ्रमरिसविश्ण्णकम्य सिढिलजडाभारबधण तस्स मुहम्‌ ॥५ १५॥ 

राम की वक्त श्र कुटियों से, कम्पित होकर ढीली।पड़ गई जदाओ 
से उनका क्रोध प्रत्यक्ष हो जाता है। वानरों के अथक परिश्रम के बाद 
सी जब सागर पर सेतु न बन सका तब सुग्रीव ने नल से सेतु-र्वना के 
लिए कहा, और उस समय उन्होंने तिरछे करके आयत रूप से स्थित बायें 
हाथ पर अपनी ठुडढी का भार आरोपित कर रखा है, जिससे उनके 
मन का भाव स्पष्ट हो गया है। यहाँ सुग्रीव के मन का इतोत्साह, 
चिन्ता तथा व्यग्रता आदि व्यक्त की गई है (८, १३) | नल के कथन के 
समय की भगिमा में उसके मन की भावस्थिति परिलक्षित होती है :-. 

तो पवञ्बलाहि फुड विण्णाणासडढ घणिव्वलन्तच्छाओ | 

पवश्चवइसभमुम्मुहविश्ण्णभश्रहित्थलोअ्रणों भणइ णलो ॥८:१८॥ 


भूमिका पे 


नल में आ्रात्मविश्वास, उद्विग्नता तथा आदर का भाव एक साथ 
प्रस्तुत किया गया है | 

सेतुबन्ध' मे न केवल मनोमभावों को चरित्रों की बाह्य मुद्राओं में 
प्रत्यक्ष किया गया है, बरन्‌ मानसिक भाव-स्थितियों का सूक्ष्म चित्रण 
यत्र-तत्न किया गया है । इस क्षेत्र मे कवि ने अपनी सूद्रम अन्तद ष्ठि के 
साथ सवेदनशीलता का परिचय भी दिया है। 'राघव द्वारा किये गये 
उपकार का बदला चुकाने झा आकाक्षी सुग्रीव का हृदय उच्छुवासित 
हो उठा क्योंकि हनूमान द्वारा सीता का समाचार मिल जाने पर कार्य की 
दिशा निश्चित हो गई है! ( १४६ ) | इसी अवसर पर राम के हृदय 
में लकामियान की भावना स्थिर हुई है --- 

चिन्तिअलद्धत्थ वित्र भुमआविक्लेवसू इश्ाम रिसरसम्‌ । 

गमण राहवहिआ्रए. रक्खसजीविश्रहरं विस व शिक्वित्तम्‌ ॥१ ४७)॥ 

इसमे कवि ने रौद्र भाव, आत्मविश्वास तथा राक्षस कुल के माश 
की सभावना को एक साथ उपस्थित किया है| सागर दर्शन के अवसर 
पर सुग्रीव के उत्साह को स्वाभाविक रूप में प्रकट किया गया है---सुग्रीव 
का वक्ष प्रदेश उन्नत तथा दीघ हो गया है और उन्होंने श्राधी छुलॉग 
भर कर भी अपने शरीर को रोक लिया है! ( २: ४० )। इस प्रसंग में 
वानरों के विस्मय, आश्चर्य तथा कौतूहल को कौशल के साथ चित्रित 
किया गया है। सागर को देख कर वानर वीरों को अ्रपूवं विस्मय है पर 
उसको पार करनेबाले हनूमान के प्रति उनके मन मे गौरव की भावना 
जाग्रत होती है '--- 

पेच्छुन्ताण समुद्र चडुलो वि अउच्बविम्दश्नरसत्थिमिओं | 

हरुमन्तम्सि खिवडियो सगोरव॑ वाणराण लोअ्रणणशिवहो || 

२: ४३ 

पवन-सुत को देख कर इन वानर बीरों के मोहतम से अधकारित 
हृदय में उत्साह भी जाग्रत होता है” ( २:४४ ) | मावों की विषम 
स्थिति को प्रवस्सेन स्वाभाविक रूप में चित्रित करने में समर्थ हैं-- 


३५ सेतुबन्ध 
आसागर को देख कर उत्पन्न विषाद से ब्याकुल, जिनका वापस लौट 
जाने का अनुराग नष्ट हो गया है तथा पलायन के मार्ग से लौट आये 
हैं नेत्र जिनके ऐसे, वीर वानर किसी-किसी प्रकार अपने-आप को टॉढ़स 
बँधा रहे दें! ( २४६ ) | इस बणन में वानरों के मन की व्याकुलता, 
विधाद, निराशा, आशा शआ्रादि को एक साथ प्रस्तुत किया गया है | राम 
के सागर पार उतरने के समाचार को पाकर सीता के मन की स्थिति भी 
इसी प्रकार है, उसमें कई भाव उठते हे---निकट भविष्य में युद्ध के 
कारण सीता अन्यमनस्क हैं, राम के बाहुओं के पराक्रम के परिचय से 
उनके मन का सताप शान्त हो गया है तथा रावण की कल्पना से 
चिन्तित और व्याकुल होती हैं! ( १९ ४६ )। राम लका मे आ गये हें 
श्र युद्ध का निर्णय शीघ्र ही हो जायगा, इस सम्भावना से सीता के मन 
में अनेक भाव उठ रहे है। परन्तु राम उनके निकट आ गये है, इस 
कल्पना से सीता के द्वदय में प्रेम की कई मन स्थितियों भी उत्पन्न होती 
हैं 

समुहालोअरशविडिश विडिअ्रशिमिल्लपिग्रद्सशुसु अरहिआ अम्‌ । 

ऊसूअ्रह्िग्रउम्मिल्ल उम्मिल्लोसरिश्रपद्मुहकिलिम्मन्तिम्‌ |। 

११५*९४०॥। 

परन्तु सस्क्ृत महाकाव्यों की जिस परम्परा मे 'सेतुबन्ध' आता है उसमे 
चित्राकन की प्रद्धत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। इस कारण भावा- 
त्मक परिस्थितियाँ भी इन काच्यों मे रूपाकार श्रथवा घटनात्मक परिस्थिति 
का अश बन जाती हैं | वर्णना के सौन्दर्य के सम्मुख भाव-व्यजना का 
महत्त्य कम हो गया है | 

भावात्मक परिस्थितियों को अभिव्यक्त करने की एक शैली 'सेतुबरघ' 
में यह मी है कि पात्रों की विभिन्न क्रियात्मक स्थितियों में उनको ब्यजित 
किया गया है। वास्तव में ये विभिन्न स्थितियों अनुभाव के रूप ही हैं । 
परन्तु इनका महत्व महाकाव्यों मे इस कारण भी विशेष है कि इनके 
साध्यम से कवि भावों को चित्रमय आधार प्रदान करने मे सफल हो सका 


भूमिका पज, 


है। हनूमान से मणि अपने हाथ में लेकर राम ने अपनी अ्रजलि में आई 
हुई उस मणि को अपने नयनों से इस प्रकार देखा जैसे पी रहे हों और 
सीता का समाचार पूछ रहे हों! (१ ४०)। इस स्थिति के चित्रण में राम 
के कितने गहरे मनोभाव को कबि प्रस्तुत कर सका है ! आगे राम के 
अपने धनुष पर दृष्टिपात करने की स्थिति को भी कवि ने भाव-व्यजना 
के साथ चित्रित किया है :--- 

तो से चिरमज्भत्थे कुविश्रकअन्तभुमआलआपापडिरूए, | 

दिद्ो दिद्धत्थामे कज्जधुब्ब शिअ्रए। धरुम्मि णिसण्णा ॥ १.४४| 

राम ने इस प्रकार धनुष को देखा जैसे वह उनके काय की धुरी हो 
अथात उनके आत्म-विश्वास तथा आशा को ध्वनित किया गया है। 
सागर को देखकर 'राम ने उसकी अगाधता की इयत्ता को अपने नेत्रों से 
तौल लिया! (२ : ३७) | इस प्रकार कबि ने सागर के व्यापक और गहन 
प्रभाव का सुन्दर वर्णन किया है | लक्ष्मण द्वारा सागर-दश न का प्रभाव 
किस प्रकार ग्रहण किया गया, इसका कवि ने सूक्ष्म मनोभाव को व्यजित 
करते हुए, चित्रण किया है--- 'जलराशि पर किचित दृष्टि-निक्षेप कर 
तथा हँसते हुए वानरराज सुग्रीब से सलाप करते हुए लक्ष्मण ने समुद्र 
के देख लेने पर भी पहले (जब नहीं देखा था) के समान ही थैये को 
नहीं छोड़ा' (२: ३६) | लक्ष्मण अपने स्वभाव के अनुकूल सागर के विराट 
स्वरूप को देख कर भी अविचलित है और उनमें आत्मविश्वास है, पर 
उनकी प्रत्यक्ष उपेक्षा मे मी अदृश्य चिन्ता व्यजित है | इसी अवसर पर 
वानरों की स्थिति का वर्णन है जिसमे अनुभावों की क्रियास्थिति मे उनके 
मनोमाव प्रतिफलित हो जाते हैं :--- 

साअरदसणहित्था अ्रक्खित्तोसरिअ्वेवमाणुसरीरा । 

सहसा लिहिअ्नव्ब ठिआ णिप्पन्दणिराग्नलोअ्रणा कदणिवहा ॥ २४४२॥ 

श्ञास, आतक, भय तथा स्तब्घता आदि का सफल अंकन हुआ है। 
परिस्थि त विशेष में किसी चरित्र को क्रिया-स्थिति के साथ इस प्रकार 
प्रस्तुत किया गया है कि उस क्षुण का उसका मनोभाव स्पष्ट हो गया 


४६ ४23 


है । सुग्रीव के अभिभाषण का विभिन्न वानर वीरों पर जो प्रभाव पड़ा है | 
उसका कवि ने सजीब वर्शन किया है। समस्त बानर सेना किंकत्तव्य- 
बिमूढ़ और हत्मम थी, पर सुग्रीव के दर्पपूर्ण बचनों को सुन कर उसमे 
उत्साह का सचार हांता है | इसी उत्साह की अभिव्यक्ति अनेक वानर- 
वीरों म भिन्‍न प्रकार से हुई है. परन्तु उनकी क्रियाओं से अनेक सूक्ष्म 
भाव भी साथ माथ व्यजित हुए हे। ऋषभ ने उत्साह के आवेश में अपने 
बायें हाथ के कम्वे पर रखे हुए पंत शक्ञ को व्वस्त कर दिया। नील 
शआन्तरिक हर्ष से रोमाचित अपने वक्त को बार बार पोछ रहे हैं, ओर इस 
प्रकार उसके मन में आविभूत होती हुई सकल्प की भावना भी व्यक्त 
हुई है। मैन्द ने दानो धुजाओं से चन्दन बृक्ष को जोर से ककममरार दिया, 
जिससे उसका आवशात्मक उल्लास व्यक्त हाता है। शरम क्रोध की 
विवशता मे अपने शरीर का खुजला रहा है (४ ३-१३) । इस प्रसंग 
में भावों को इस प्रकार की सूक्ष्म व्यजना के साथ पात्रों के चरित्र भी व्यक्त 
हुए है। सुप्रीव का अपने बचनो के प्रभाव का देख कर श्रात्मसन्तोष 
प्रकट करना स्वाभाविक है --- 


णिब्मच्छिआश्रहिरव फुडिग्राहरणिव्वडन्तदाटाहीरम | 
हसइ कद्दपपर्समिश्ररोंसविरज्जन्तल!अ्रणा सुस्गीबो |८  १४॥ 


दशवे आ्राश्वास क अन्तर्गत सभोग वशन मे तथा ग्यारहवें मे रावश 
की विरह व्यथा में परम्परागत अनुभावों का विस्तार है जिनमें अनेक भावों 
को प्रकट करनेवाली क्रियास्थितियों आ जाती है | 'प्रियतमो के दर्शन 
से नाच उठा युवतियों का समूह बिमूढ़ हुआ बालों का स्पश करता है, 
कड़ो को खिसकाता है, बालो को यथास्थान करता है और सखी-जनों 
से व्यर्थ की बातचीत करता है! ( १० * ७० ) | इस वर्णन मे उल्लास, 
'बिमुग्घता, तत्यस्ता तथा विस्मरण आदि भावों को एक साथ अ्रमिव्यक्त 
किया गया है। रावण के मन की चिन्ता, खिन्नता तथा विवशता आदि 
इस ग्रकार उसकी विभिन्न क्रियाओ्रों से व्यक्त होती है -- 


भूसिका पूछ 


चिन्तेइ ससइ जर्‌इ वाह परिपुसद धुणइ मुहसघाअम। 

हसइ परिओ्ओोससुएण' सीआरिप्पसर वम्महोदहवअणो || ११४ ३ ॥ 

भावात्मक परिस्थितियों को एक अन्य रूप मे भी अकित किया गया 
है | ऐसे अकन समस्त वस्तु-स्थिति के साथ हुए हैं और इनमे कवि की 
वर्णनों को चित्रसव करने की प्रतिभा का परिचय भी मिलता है। ऐसे 
चित्र प्राय. किसी एक पात्र के दूसरे पात्र को सम्बोधित करके कथन करने 
के अवसर के हैं | इनमे पात्र के कथन के समय की भगिमाएँ, क्रिया- 
स्थितियाँ लथा मनोभाव एक साथ बस्तु-स्थिति के पूर्ण चित्र के रूप में 
उपस्थित हुए है । सागर को देख कर स्तब्ध हुए, बानर सैन्य को सम्बो- 
घित करते हुए सुग्रीव जब कथन आरम्म करते है, उस समय कवि भाव- 
मय चित्र प्रस्तुत करता है---'सुग्रीव ने, अपने कथन की ध्वनि से अधिक 
स्फुट रूप से उच्चारित होते यशनिषोष ( साधुबाद ) के साथ थैय्य के बल 
से गौरवयुक्त तथा दॉतों की चमक से धवलित अर्थ वाले वचन कहे” 
(३ २)। आगे जाम्बवान्‌ ने सुग्रीव को जब समभाते हुए. कहना 
प्रासर्म्म किया, उस समय उनका चित्र भावात्मक रेखाओं मे सामने आता 
है (८ + 

जम्पइ रिच्छाहिवई उण्णामेऊण महिअलद्धन्तणिहम । 

खलिअवलिभज्ञदाविश्नवित्थअ्रवबहलवणकदर वच्छुअडम || 

४३ १६॥ 

सुग्रीव से कह चुकने बाद जाम्बवान्‌ रामकी ओर उन्मुख हुए और 
उस समय ( बोलते समय ) उनका बिनय से नत मुख चमचमाते दॉतों 
के प्रभा समूह से व्यास है, जिसमे किरणों किजलक सी जान पढ़ती हैं 
और मुडते समय सफेद केसर (सटा) उलट कर सामने की ओर झा गई 
है! ( ४ * ३८ )। इस चित्र मे वस्तु-स्थिति के सौन्दय के साथ भावमयता 
की व्यजना भी है। प्रवरसेन स्थिति के सकेत मात्र से चित्र की भासित 
करने से समथ हैं--“निसर्ग शुद्ध हृदय के घवल निर्भर के समान अपने 
दाँतों के प्रकाश को एक साथ ही दसों दिशाश्रों में विकीण करते हुए 
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राम बोले! (४ ५८ )। राम के इस प्रकार हँस कर विमीषण से बोलने 
में मुन्दरता के साथ माव-व्यजना भी है। मरण की भावना से प्रेरित 
होकर जब सीता ने त्रिजटा से आदेश मॉगा है, उस समय का चित्र 
ऐसा ही है : -- 
तो त दद्व,ण पुणों मरणेक्करसाइ वाहर्णसारच्छम । 
आउच्छुसुम ति कअ तिश्रडागञ्नलोअणाइ दीशविहसिश्रम्‌ ॥ 
११ ११३॥ 
सीता की मुस्कान मे कितनी करुणा है और उनके संने नेत्रों मे 
कितनी निराशा है ! 
महाकाव्य की शैली मे प्रकृति के प्रमुस रूपों के बर्णन 
'सेतुबन्ध' मे की परम्परा निश्चित हां गई थी। जैसे कहा गया है, 
प्रकृति धीरे-चीरे बाद के महाकाव्यों में प्रकृति वर्णन रूढ़ि- 
वादी हो गये है । परन्तु 'सेतुबन्ध' मे प्रकृति का अधि- 
काश विस्तार प्रमुस्ब कथा से सम्बद्ध होकर अस्तुत हुआ है। प्राकृतिक 
स्थलों मे 'सेतुबन्ध' मे पंत, वन, सागर, सरिता तथा आकाश का वर्णन 
है । इनमे सतु निर्माण की विस्तृत प्रक्रिया को सम्मिलित किया जा सकता 
है । पतों का चखन विभिन्न स्थितियों तथा प्रसगो मे किया गया हे । 
वानर सेना पर्बतों को उखाड़ती है, उनको लेकर आकाश-मार्ग से चलती 
है, फिर सागर में उनको फेंकती है । इस सारी प्रक्रिया में पर्वतों की विभिन्न 
स्थितियों का चित्रण किया गया है। पव॑तों के साथ ही उसके बनों, 
नदियों, निर्करों और पशुओं आदि का भी वर्णन किया गया है । पबतो 
की इन विभिन्न स्थितियों की कल्पना मे प्रवरसेन की अदभुत कल्पना- 
शक्ति का पता चलता है, साथ ही सौन्दर्य को बिराट उद्भावना के दर्शन 
भी होते है । आगे चलकर सुवेल पव॑त का वर्णन किया गया है । सागर 
पार्‌ उतर जाने के बाद वानर सैन्य सुबेल पर्वत को देखता है। इस 
बन में कवि ने आदर्श-कल्पनाओं का आश्रय लिया है । बनों का 
बर्णन स्वतन्त्र रूप मे केबल मार्ग में किया गया है। वस्तुत बन प्॑तों 
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के साथ आ जाते हैं और उनकी कल्पना सरिता, सरोवर तथा नि्रों से 
अलग नहीं की जा सकती । ये समस्त प्रकृति रूप इसी प्रकार प्रस्तुत भी 
हुए हैं | सागर का इस महाकाव्य मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है | इसी 
कारण इसका वर्शन अधिक विस्तार से किया गया। समुद्र-तट पर पहुँच 
कर बानर सेना के साथ राम सागर को देखते हैं | सागर अपने विराट 
विस्तार मे फैला है। कवि उसके सूछूम-से-सूक्रषम छायातपों और भावों से 
परिचित है । आगे राम के बाण से बिक्षुब्ध सागर का सजीव वर्णन है। 
बाद में सागर मानव रूप मे राम के सम्मुख प्रम्तुत होता है। सेतु -निमोण 
के बाद सागर का पुन वणन किया गया है, पर सेतु-निर्माण तथा सेतु- 
पथ अपने आपमे स्वतन्त्र विषय है | 

प्रकृति के अन्तर्गत कालों के वशन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। काल के 
दो रूप प्राय पाये जाते है। एक तो काल का लम्बा विभाजन जो ऋतुओनों 
के रूप मे है और दूसरा समय के रात-दिन के बीच के परिवर्तन से सम्ब- 
न्धित प्रात, साय सन्ध्याएँ तथा छाया-प्रकाश की विभिन्न स्थितियाँ है । 
'सेतुबन्ध' की कथा का प्रारम्भ वर्षा काल के बाद शरद्‌ ऋतु के वर्णन 
से किया गया है। दसव आश्वास मे कवि सायकाल तथा रात्रि का 
वरणन करता है जिसमे सूर्यास्त, अन्धकार-प्रवेश, चन्द्रोदय के चित्र उप- 
स्थित किये गये है | बारहवे आश्वास मे प्रात, सन्ध्या का चित्रण किया 
गया है। इन समस्त प्रकृति सम्बन्धी वर्णनो में बहुत कम स्थान ऐसे हैं 
जिनका सम्बन्ध कथा-बस्तु के विकास से बहुत घनिष्ठ नहीं है | 


महाकाव्यों. के साधारण वर्णन अथवा सश्लिष्ट वणना शैली का रूप 
श्रधिक नहीं पाया जाता। महाप्रबन्ध काव्य के कथाप्रवाह मे इन शैलियों 
का. प्रयोग विशेष रूप से हुआ है । पर महाकाव्य काव्यात्मक तथा अल- 
कृत शैली मे लिखे गये हैं। इनमे वर्रित बस्तु, वस्तु-स्थिति, क्रिया- 
स्थिति अथवा परिस्थिति को चित्रमय आकार प्रदान करने की विशेष 
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प्रकृति परिलक्तित होती है । महाकाव्यों मे प्रत्येक चित्र को समग्रता तथा 
एकाग्रता के साथ अकित करते हुए, कबि आगे बढ़ता है । यही कारण है 
कि प्रस्तुत काव्य में (जैसा कि अन्य प्रमुख महाकाव्यों के विषय में भी 
सत्य है) प्रत्येक वर्शन चित्रों के अकन की सुदर श्खखला जान पढ़ते है। 
और एक के बाद एक चित्र के सम्मुब आते रहने के कारण इन सबका 
समवेत प्रभाव दृश्यभोध पर गतिशील रूप में चलचित्र के समान जान 
पड़ता है। साथ ही इन चित्रों की अकन शैली आदश है। इस सौन्दर्य 
की आदर्श भावना के कारण अनेक बार यथार्थवादी दृष्टि से इसका 
मुल्याकन करने से वास्तविक तथ्य प्राप्त नहीं होता | इस सौन्दर्य के अर्थ 
को ग्रहण करने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि सम्कृत के कवि 
और उनके साथ प्राकृत कवि (प्रवरसेन) भी सौन्दय्य॑ की उत्कृष्ट उद्‌ 
भावना कल्पना के आदश नित्रों मे ही स्वीकार करते हैं। कवि प्रकृति 
के सौन्दर्य्य की श्रनुक्ृति नहीं करता, वरन्‌ उसके सौन्दय्य की कल्पना 
अपनी प्रतिभा के आधार पर करता है और पुन उसी सौन्दर्य का साहश्य 
अपने काव्य में उपस्थित करता है । अ्रत इन महाकाध्यो के प्रत्येक चित्र 
के सम्बन्ध में यह विचार करना कि यह यथार्थ जगत्‌ से लिया गया है 
या नहीं, उचित नहीं है। प्रवस्सेन की उवंर कल्पना में यथार्थ का आधार 
हाते हुए भी प्रकृति मे नवीन सौन्दस्य की सृष्टि की गई है | सेतु बधन 
का सारा प्रसंग प्रकृति की नवीन तथा अद्भुत उद्भावना से सयोजित 
है श्र सुवेल प्वत के वर्णन में भी कबि ने आद्श कल्पना का आश्रय 
अधिक लिया है। 

प्रकृति के क्रिया व्यापारों की सश्लि्तता साधारण वरना के रूप में 
महाऊाव्यों में नहीं मिलती | प्रस्तुत काव्य अलकृत काव्यो की परम्परा 
में आता है, पर स्वभावोक्ति को इसमें विशेष स्थान मिल सका है | यत्र 
तत्र अलक्ृत बर्णनों के बीच मे सहज बर्णाना का सुन्दर रूप मिल जाता 
हे---'किमी एक भाग में ब्रृष्टि हो जाने से किचित जलकण युक्त तथा 
घुले हुए शरत्काल के दिन, जिनमें यूये का आलोक स्निग्ध हो गया है, 
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किचित शुष्क शोभा धारण करते हैं! ( १ : २० )। इस ऋतु के कोमल 
प्रकाशवान्‌ दिनों का स्वाभाविक वन इस प्रकार किया गया है। बस्तु- 
स्थिति का बर्शन भी मिल जाता है--अब छितौन का गन्घ मनोहारी 
लगता है, कदम्बों के गन्ध से जी ऊब्र गया है, कलहसों का मधुर 
निनाद कर्णप्रिय लगता है, पर मयूरों की ध्यनि असामयिक होने के कारण 
अच्छी नहीं लगती' ( १: २३) | इन वर्णानों मे प्रकृति के क्रिया-ब्यापारों 
की सलिष्ट योजना के साथ कवि के सूक्म पर्यवेक्षण का पता भी चलता 
है .-- 
पज्जत्तसलिलधोए, दूरालोक्कन्तशिम्मले गग्मणअतते | 
अज्यासरण व ठिआ विमुक्कपरभाअ्रपाश्रढ ससिबिम्बिम्‌ ॥१ २५॥ 
निर्मल दिशाओं मे प्रकाशित चन्द्रमा निकट ठहरा हुआ दिखाई 
देता है | इसी प्रकार साय सन्ध्या के वर्णनो में भी ऐसे अनेक चित्र हैं--.. 
“दिन की एक हल्की आभा शेष रह गई है, दिशाओं के विस्तार क्षीण 
से हो रहे है, महीतल छाया से अन्धकारपूर्ण हो रहा है और पव॑तो की 
व्वोटियों पर थाड़ी-थोड़ी धूप शेष रह गई है! ( १० . ६ ) । परन्तु व्यापक 
रूप से वन आदश वस्तु-स्थितियों के ही है (देखिए---सुवेल वर्णन) | 
'सेतुबन्ध' की प्रधान शैली चित्रात्मक है | शैली के उत्कष की दृष्टि 
से प्रवरसन कालिदास के सबसे अधिक निकट है। आगे के कवियों मे 
चित्रात्मक शैली का क्रमश. हास हुआ है । काव्यात्मक सौन्दय के लिए, 
स्वतः सम्भाबी अप्रस्तुत योजना ही सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती है । काव्य 
मे स्वाभाविक चित्रमयता शैली के उसी रूप मे आती है । इस प्रकार के 
प्रकृति के बर्णनों मे कवि प्रकृति के पस्तुत दृश्य को अप्रस्तुत दृश्य के 
आधार पर अधिक व्यक्त तथा व्यजित करता है । प्रवरसे नकी कल्पना में 
यथार्थ जगत्‌ के स्थान पर आद्श सौन्दय की उद््‌भावना अधिक है। 
पर अनेक स्थलों पर चित्राकन की यह शैली पाई जाती है--'“बर्षाकाल 
में आकाश-इक्ष की डालियों के समान जो कुक गई थीं और अब मुक्त 
हो गई हैं तथा जिनके बादल रूपी भौरे उड़ गये हैं, ऐसी दिशाएँ शरद 


६२ सेतुबन्ध 


ऋतु में पूबंबत्‌ यथास्थान हो गई हैं! ( १: १६ ) | आकाश से 
बावल विलीन हो गये हैं इस बात को व्यक्त करने के लिए कवि भुकी 
हुई डालों वाले इृक् से भ्रमरों के उड़ जाने की सहज कल्पना करता है। 
आदर्शीकरण की प्रदृत्ति प्रवरसेन की प्रमुख प्रवृत्ति है, और यह उनके 
इन चित्रों में भी व्यक्त हुई है--“आकाश रूपी समुद्र के रजनी-तट पर 
बिखरे हुए शुश्र किरणवाला तारा रूपी मोतियों का समूह मेघ सीपी के 
सपुट के खुलने से बिखरा हुआ सुशोमित है”? ( १ २२ ) । यहाँ कवि 
ने सहज प्रकृति के लिए. स्वत सम्मावी आदशश से उपमान भ्रहण किया 
है, क्‍योंकि सीपी में माती की सम्भावना और सागर मे सीपी की सम्मा- 
वना स्वाभाविक होते हुए भी सागर-तड पर मोतियों का बिखरा रहना 
आदर्श कल्पना है। परन्तु अनेक बार चित्र और कल्पना दोनों सभा- 
बना के प्रक्ृत क्षेत्र मे ही प्रस्तुत अप्रस्तुत रूप मे सामने आते हैं .-- 

बोलन्ति अर पेच्छुन्ता पडिमासकन्तधवलघरणसघाए | 

फुडर्फाडअसिलासकुलखलिओओोवरिपत्थिए, विश्व णदइप्पवहे ॥ 

१ ५४७ ॥ 

नदी के भ्रवाह में बादलों की छाया पड़ती है और उसको कवि 
स्फटिक शिलाओं के समूह से ठकरा कर उसके ऊपर से प्रवाहित नदी 
के समान बता कर चित्र को अधिक व्यजित करता है। 

उपयुक्त शैली के अन्तगंत अ्रप्रस्तुत योजना की वह स्थिति है जिसमें 
कवि अपनी कल्पना में वास्तविक स्थितियों के नवीन सयोग उपस्थित 
करने के लिए, स्वतंत्र होता है। इस स्वतत्र सयोग को प्रौढ़ोक्ति सम्भव 
माना गया हे । ग्रवरसेन ने इस प्रकार के वशानों में पूर्ण सफलता प्राप्त 
की है, विशेषकर वह अपनी आदश उद्भावनाओं मे इसका आश्रय ले 
सके है । इस प्रकार की कल्पनाएँ अत्यन्त सुन्दर हैं जिनमे पौराणिक सदर्भ 
आ गये हैं--'भास्कर की किरणों से चमकने वाला मेपश्री का र्नजटित 
काँचीदाम ( तगड़ी ), वर्षा रूपी कामदेव के अद्ध चन्द्राकार बाण-पात्र 
तथा भ्राकाश रूपी पारिजात के फूल के केसर जैसा इन्द्र-घनुष अब लुस 
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हो गया है! ( १३ १८ ) | इस चित्र मे कोमल कल्पना है। इसी प्रकार 
सन्ध्या वर्शन के प्रसग मे पौराणिक कल्पना का कबि आश्रय लेता है-- 
मसन्व्या के विपुल राग को नष्ट कर तमाल गुल्म की भाँति काला काला 
अन्धकार फैल गया, जैसे काचन तट-खंड को गिरा कर कीचड़ लपेटे 
ऐरावत हाथी के देह खुजलाने का स्थान हो? ( १०: २५ )। यहाँ 
प्रौद्वोक्ति मे वैचित्य का आग्रह प्रकट हुआ है | इसी प्रकार पद्चरागमणि 
की शिलाओं पर द्वितीया के चाँद की छाया को सूय के घोड़ों की टापों से 
चिह्नित कहा गया है | 
रअणीसु उव्बहन्त एक्कक्‍्का अम्बमणिसिलासकन्तम | 
मुद्धमिअड्॒च्छाञ्र' खुरम॒ृहमग्ग व रइतुरगाण ठिश्रम्‌ ॥ ६: ५४ ॥ 
चित्रात्मक शैली का प्रयोग प्रकृति के रूपों को मानवीय जीवन के 
माव्यम से भावव्यजित करने के लिये भी किया गया है। इसमें अ्रप्र- 
स्तुत रूप मे मानवीय जीवन की विभिन्न परिस्थितियाँ ली जाती हैं । कहीं- 
कहीं यह अप्रस्तुत विधान प्रकृति के क्रिया-व्यापारों में मानवीय अनुभावों 
के आरोप से किया गया है--सागर से मिल कर फिर पीछे लौटती हुई, 
मिलन-प्रत्यावतंन की इच्छा से कम्पित चचल तरगों बाली नदी वापस 
होकर फिर तरगहीन हो सागर मे मिल जाती है /( १: १६ )। यहाँ इस 
बणन मे नवयुवती के समागम की कल्पना व्यजित भर है। इस प्रकार 
की वर्णन शैली अधिक नहीं अपनाई गई है, काल-बणन के प्रसगों मे 
इसका कुछ प्रयोग अवश्य किया गया है | कभी व्यापक अर्थ मे मानव 
जीवन का आरोप है---“गैरिक पक से पकिल मुखवाला दिवस रात्रि भर 
घूम कर और कमल सरोवरों को सक्तुब्ध कर लौठ आ्राया है? ( १२:१७ ) । 
इस शैली मे वैचित्र्य का आग्रह बढ़ जाना सहज हो जाता है--- अ्रवास 
के समय वर्षा काल रूपी नायक ने दिशा ( नायिका ) के मेघ रूपी पीन 
पयोधरों में इन्द्रधनुष्र के रूप मे प्रथम सौमाग्य-चिह् स्वरूप जो नखक्षत्र 
लगाये थे, वे अब बहुत अधिक मलीन हो गये हैं! ( १: २४ )। इस 
खित्र में भाव्य व्यजना के स्थान पर वैचित्र्य पूर्ण रूपाकार का आरोप ही 
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प्रधान है। परन्सु प्रवरसेन मे ऐसे चित्र बहुत कम हैं, साथ ही अन्य 
सिन्नों में भाव ज्यजना सुन्दर बन पढ़ी है--- 
सञ्मरद्ठञश्न विद मपल्‍्लवप्पह्दाघोलिस्सासश्ररज्ञअम | 
रविराश्श्र धरणिअल व मन्दराश्रडठणदूरविराइअम्‌ ॥| २ २६ ॥| 
इस चित्राकन में पौराणिक कल्पना के साथ ग्रकृति मे मानवीय 
मावना को व्यजित किया गया है। ऐसा जान पड़ता है कि कोई नव- 
बधू सचरण कर रही है और प्रिय प्रियतम का सलाप चल रहा हो । 
कभी प्राकृतिक स्थितियों के लिये श्रन्य वस्तु-स्थितियों को अ्रप्रम्तुत रूप 
में स्वीकार किया गया है। ऐसे चित्रणुं में अ्रप्रस्तुत-विधान प्राय स्वतः 
सम्मावी है--दूर तक ऊपर उछलकर वापस आया, सामने से गिरते हुए 
बाण समूह के आधात से खशण्डित समुद्र, कुल्हाड़ी से बिव वेग से ऊपर 
! उछलत काठ की मॉँति आकाश को दो भागों मे बॉट रहा है! (५ २५७) ॥ 
इसमे प्रस्तुत आदश्श कल्पना है, पर अपसान, सहज जीवन से ग्रहण 
किया गया है । कभी अप्रस्तुत कल्पना के रूप में कवि ने भविष्य की 
घटना'की सूचना दी है--“फिर दिन का अवसान होने रुघिरमय पक सी 
सन्ध्या लाली में सूय इस प्रकार ड़ब गया, जैसे अपने रघिर के पक मे रावण 
का शिर मडल हब रहा हु (१० १४ ) | कुछ चित्रों मे इस प्रकार के 
प्रयोग से दृश्य अधिक सुन्दर हो गया है .---- 
झअत्थसिहरम्मि दीसइ मेरुअडुग्शुद्धक्णअकरमअ्म्बों | 
बलमाणतुरिश्रररविरहृपटिडट्िश्रधअञ्रवडोब्व सफाराओं ||१० १६ ॥ 
यहाँ मेरु के पाश्व की आदर्श कल्पना के साथ सन्ध्या राग के लिये 
यूयरथ के गिरे हुए व्वज की उपमा दी गई है । यह अप्रस्तुत का भी प्रौदोक्ति 
सभव है। कई स्थलो पर सहज कल्पना से कवि ने प्रकृति के चित्र को 
अत्यंत सुन्दर बना दिया हे--“चन्द्रमा ने पूवबत्‌ बिखरे हुए शित्वर 
समूह, फैले हुए दिशा मडल तथा व्यक्त हुए नदी प्रबाह वाले प्ृथ्वीतल 
को मानों शिल्मी के समान अधकार मे गढ़कर उत्कीण कर दिया है | 
( १० * ३६ ) इससे स्पष्ट है कि प्रवस्सेन की कल्पना मे विराट के साथ 
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कोमल का भी सयोग हुआ है। ऐसे चित्रों में मी वैचित््य का रूप परिल- 
ज्ित हुआ है, पर उसमे कलात्मकता ही प्रधान है “-- 
होइ खिराशअलम्बो गवकक्‍्खपडिओओ दिसागश्नस्स व ससिणो | 
कसणमरिकुट्टिमअले गेह्वन्ती सरजल व्व करपब्भारो ॥ १० * ४६॥ 
नीलमणि की फर्श पर किरण समूह को दिग्गज की सूँडढ़ की तरह 
लम्बी कहना मात्र ऊहात्मक कल्पना नहीं है । 
बाद के महाकाव्यों मे चमत्कृत करने वाले वैचित््य का जो रूप 
मिलता है वह उत्कर्ष काल के नहाकाव्यों मे नहीं मिलता है । वैचित्र्य 
का मूल रूप इन कवियों से भी मिलता है, पर इसका ऊहात्मक 
वैचित््य के रूप मे विकास बाद के कवियों मे हुआ है । इस दृष्टि से 
प्रवरसेन उत्कष्न काल के कवि हैं और कालिदास के निकट जान पढ़ते 
हैं । प्रवरसेन की आदश कल्पनाओ्रो मे स्थितिजन्य वैचित्र्य बहुत अधिक 
है | जैसा कहा गया है उसने अपनी कथा-वस्तु मे इन आदर्श कल्प- 
नाओ के लिये उपयुक्त परिस्थितियाँ निर्मित कर ली हैं। पर वर्णन शैली 
मे वैचित्र्य का आग्रह प्रवरसेन मे कम है। वरन्‌ अनेक बार तो कवि ने 
आदश कल्पनाओं को व्यजित करने के लिए सहज शअप्रस्तुत-विधान का 
आश्रय लिया है। वैचित््य का आग्रह मानवीय आक्तेपों मे कुछ परि- 
लक्षित हुआ है--समुद्र के वेलालिंगन से छोड़ी हुई, स्पश के अनन्तर 
सकूचित होकर कापती हुई, कम्प से हिल रहा है वन-समूह रूपी हाथ 
जिसका ऐसी पृथ्वी मलय-पवत रूपी स्तनों के शीतल हो जाने से सुखी 
थी' ( २३२ ) | आगे के कवियो मे इस प्रकार के आरोप की प्रवृत्ति 
अधिक वैचिह््यमूलक होती गई है। आादश वर्शनों के साथ पौराणिक 
कल्पना के सयोग से भी वैचित्य की सृष्टि हुईं है .-- 
कसशणुमणिच्छाआरसरब्जमानो परिप्लवमानफेनम | 
हरिनाभिपज्चजस्खलित शेषनि.श्वासजनितविकटावतम ॥२१२८॥ 
शेष की नि श्वास से विष्यु की नाभि के कमल के उद्देलित होने 
से सागर रूपी भ्रमर की कल्पना ऐसी ही मानी जायगी। 
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कहा गया है कि सस्कृत ऊे महाकाव्य वर्णना प्रवान होते हैं, ग्राकृत 
महाकाव्य 'सितुबन्ध भी इसी परम्यग में आता है ! इनकी प्रवृत्ति चरित्रों 
के घटनात्मक विकास की ओर नहीं है, इनमें घटना चरित्र की व्याख्या मात्र 
करती है । इस दृष्टि से पहले महाकाव्यों में अपेक्ताकृत घटनाओ का 
आग्रह अधिक है और प्रकृति के वर्णन घटनाओं से सम्बद्ध है। प्रकृति 
मानव जीवन का आधार है, उसके जीवन की समस्त घटनाओं की क्रीड़ा- 
भूमि प्रकृति है | प्रवरसेन ने देश-काल तथा स्थिति के रूप मे प्रकृति का 
बर्णन घटनाओं की ए्रष्ठभूमि में किया है। 'सेतुबन्ध' मे देश का निर्देश 
स्थान-स्थान पर हुआ है । राम की सेना सहित यात्रा के वर्णन मे कवि 
ने देश का रूप भली-माँति अ्रकित किया है --'इस प्रकार ये वानर वीर 
सह्य पवत जा पहुँचे, जिसकी जल बूँदों से आहत धातुवर्ण की शिलाओं 
पर स्थित होने के कारण वे किंचित रक्ताभ से शोमित हो रहे हैं तथा जिसके 
निर्भर रूप मे हँसते दुए कन्दरा मुख से बकुल पुष्प की गघ के रूप मे मदिरा 
'का आमोद फैल रहा है ।' ( १ ५६ ) इसी अकार वानर सैन्य जब सागर 
तट पर पहुँचता है, तो कवि उसका भ्रकन करता है -- 


विश्वसिश्रतमालणील पुणो पुणंो चलतरज्ञकरपरिमदम्‌ | 

फुल्लैलावशसुरहिं उञ्रहिगइन्दस्स दाणलेह व टि्रम ॥१ ६१॥ 

वैसे तो सागर का श्रागे विस्तृत वर्णन है, परन्तु यहाँ तट-भूमि को 
यानर सैन्य के तठ पर पहुँचने को घटना के श्राधार रूप मे प्रस्तुत किया 
गया है | 


मद्दाकाव्यों से विभिन्न देशों ( पबंत, सागर आदि ) के वर्णनों के 
समान विभिन्न कालों ( ऋतुओ्ों तथा प्रातः साय सन्‍्याओं आदि ) के 
बर्यान की परम्परा रही हे । परन्तु कथावस्तु को आधार प्रदान करनेवाले 
काल का छोयातप अथवा चित्रण कहीं कहीं ही किया गया है। सेतु- 
बन्‍्ध' की कथा का आरम्म वषाकाल के अन्त तथा शरद्‌ के आगमन से 
डुआ हे । कवि ने इसका सुन्दर आधार प्रस्तुत किया है--“राघव ने वर्षा- 


समिझा द्७ 


कालीन पवन के भोंके सद्दे, मेघों से अधकारित गगनतल को देखा और 
मेघों के गजन को भी सहन कर लिया, पर शरद्‌ ऋतु में जीवन के 
सम्बन्ध मे उनका उत्साह शेष नहीं रहा !” प्रवरसेन ने कई स्थलों पर 
समय के निर्दश में घटना सम्बन्धी सकेतों को सन्निहित कर लिया है | 
राम की यात्रा के अनुकूल शरद्‌ को कवि 'सुप्रीव के यश के मार्ग के 
समान राघव के जीवन के लिये प्रथम अवलम्ब के समान और सीता के 
अश्रश्नों को दूर करने वाले रावशणश के वध-दिवस के समान आया हुआ 
€ १:१५, १६ ) कहता है। आगे सेना के सुवेल पव॑त पर पहुँच जाने के 
बाद सन्ध्या होती है और इस सन्व्या के चित्र में रावण की मनःस्थिति 
को व्यजित किया गया है -- 

तावश्न श्रासएणट्ठिअरकटबलणिग्घोसकलुसिश्रस्स भश्रश्नरम ! 

दसवअणस्स समोसरिअपरिअञ्रण मुअइ दिद्विवाअ दिवसों ॥१०:४॥ 

वास्तव में प्रकृति के व्यापक विस्तार में देश काल की स्थिति अलग 
अलग नहीं होती है । प्रकृति का प्रत्येक दृश्य अ्रपनी रूपात्मक स्थिति में 
देश-काल दोनों के छाया-प्रकाश से व्यक्त होता है। अ्धिकाश वरणनों 
में कबि का उद्देश्य देश-काल को श्रकित करना न होकर केवल प्रकृति- 
स्थिति को उपस्थित करना होता है । प्रवरसेन ने श्रपनी कथा में प्रकृति 
का घटनास्थली के रूप में व्यापक प्रयोग किया है, इसका उल्लेख किया 
जा चुका है | यह भी कद्दा गया है कि प्रवरसेन की प्रमुख प्रवृत्ति प्रकृति 
को आदश रूप में प्रस्तुत करने की है । परन्तु कवि ने प्रकृति के स्वामा- 
विक तथा यथार्थ चित्रों को भी दिया है। काल के वनों में अपेक्षा- 
कृत अधिक यथा चित्र हैं, जब कि सागर तथा संवेल के चित्रण में 
कवि ने आदर्श कल्पनाओं का आश्रय लिया है | शरद्‌ काल का वर्णन 
करते हुए कवि कहता है---वर्षा-काल में आरकाश--शक्ष की डालियों के 
समान जो क्रुक गई थीं और अब मुक्त हो गई हैं तथा जिनके बादल 
रूपी मौरे उड़ गये हैं, ऐसी दिशाएँ, अब पूबंबत्‌ यथास्थान हो गई हैं? 
( १:१६ )। काल सम्बन्धी स्थितियों में सहज चित्र मिल जाते हैं। कवि 


द््ध सेतुबन्ध 


ने चॉदनी में वृत्त की छाया का पर्यवोक्षण यथाथ रूप मे किया है '-- 
दरमिलिअ्चन्दकिरणा दरधुव्वन्ततिमिरपरिपएडुरालोआ । 
दरपाअडतनुविडवा दरबद्धच्छाहिमएडला होन्ति दुमा ॥१०:३७।॥ 
परन्तु इस प्रकार के स्थल कम है । प्रवरसेन मे श्रादशॉकरण की 
व्यापक प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। पौराणिक सदर्भों और कल्पनाओं से 
प्रकृति के आदर्श चित्र परिप्रण हैं--'सुवेल शेष के रत्नों से घर्षित अपने 
मूल भागों की मणियों से पाताल-तल के अन्धकार को दूर करता है तथा 
अपने ऊँले शिर्वरों मे सय के भठक जाने पर गगन में अंधेरा कर देता 
है! (६ ६ )।|आदश-रूप का चित्रण कवि वस्तुओं के रूप-रगो की योजना 
में करता है--'सागर में अधिक दिनों|के प्रवाल के किसलय नीलमणि को 
प्रभा से युक्त होकर हरित हो रहे है, और ऐराबत आदि देवताश्रों के हाथियों 
की मद के गन्ध से आकर्षित होकर जब मगरमच्छ सागर से अपना मुख 
निकालते हैं तब मेघ उन पर वस्त्र की मॉति छा जाते हैं |! ओर इस स्थिति- 
सौन्दय के श्रतिरिक्त कभी रूप क्रिया तथा परिस्थितियों के मा यम से 
आदर्शीकरण हुआ है -- 
ससिबिम्बपासरिहसणुकसणसिलाभित्तिपसरिआ्रामअ्रलेहम | 
जोण्हाजलपव्वालिअविसमुम्हाअ्रन्तमुशिअरविरहमग्गपम्त्‌ ॥६. १०॥ 
सुवेल की काली शिलाओं से चन्द्रमा का घषंण, अमृत धारा का प्रवाह 
तथा सूर्य के रथ के निकलने से भाप का मार्ग बन जाना आदि ऐसी ही 
कल्पनाएँ हैं | 
कथानक के आधार रूप में चित्रित प्रकृति की विभिन्न स्थितियों के 
अतिरिक्त महाकाव्यों मे प्रकृति स्व्थ कथानक की घटना के रूप में उप- 
स्थित होती है । मानव जीवन क॑ व्यापक अ्रग के रूप मे प्रकृति स्वय भी 
इतिबृत्ति बन जाती है। प्राकृतिक घटना मे प्रकृति के उपकरण कभी 
पात्रों के समान व्यवहार करते पाये जाते है और कभी कथाबस्तु के पात्रों 
के काय के साथ प्रकृति घटना स्थिति कारूप घारण करलेती है । 'सेतु- 
बन्ध' को एक प्रमुख घटना सेतु-निर्माण है जो स्वत प्राकृतिक घटना ही 


सूमिका ६६ 


आर 


है | सर्वप्रथम सागर वानर सैन्य के सम्मुख एक विराट बाधा के रूप में 
उपस्थित होता है---“आकाश के प्रतित्रिम्ब के समान, प्रथ्वी के निकास 
के द्वार के समान, दिशाएँ जिसमे विलीन हो जाती हैं ऐसा सागर भुवन- 
मण्डल की नीलमणि की परिखा के समान प्रलय के श्रवशेष जल के 
रूप मे फैला है! ( २२ ) | इस महाकाव्य मे सागर का विराट रूप एक 
घटना ऊेसमान है, क्योंकि वानर सेना उसको देख कर भय से आतकित 
हो जाती है | यह सागर चरित्र रूप मे भी प्रस्तुत किया गया है। राम के 
बाण से प्रताड़ित होकर सागर प्रज्यलित और अस्त व्यस्त हो उठा | इसी 
व्याकुलता की स्थिति मे सागर मानव रूप मे राम के सम्मुख उपस्थित हुआ 
है--अनन्तर घुओं से व्यास पाताल रूपी बन को छोड़ कर निकले हुए 
दिमाज के समान समुद्र, बाण की ज्वाला से कुलसे हुए रुपों तथा ब्क्षों 
के साथ बाहर निकला'( ६ १ ) । सेतु-निर्माण की सारी प्रक्रिया तो इस 
महाकाव्य की प्रधान घटना है और यह प्र्शतः प्रकृति के श्रस्तराल मे घटी 
है । इसमे आदर्श तथा अलौकिक तत्व की अधिकता अवश्य है और यह्‌ 
प्राकृतिक धटना विस्तार ऊे साथ चलती रही है | यह घटना बहुत सघनता 
के साथ प्रस्तुत की गई है और इतना विस्तार होने पर भी इसमे शिथि- 
लता नहीं आने पाई है । निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया का सूक्तम तथा 
विशद्‌ वर्णन कबि ने किया है, पर समान गति के साथ। वानरों का 
आकाश मार्ग से जाने के बाद से नल द्वारा सेतु-निर्माण की वास्तविक 
अक्रिया तक यही स्थिति है | प्राकृतिक घटना की इतनी विराट तथा विशद 
कल्पना अन्य किसी कवि ने शायद ही की हा । सेतु निर्माण के समय एक 
ओर तो पहाड़ों के गिरने से उठने वाले कल्लोल से सेतु-पथ मे जोडे गये 
पत्थर सीधे हो रहे हैं तो दूसरी ओर सागर में मिरे हुए हाथी सांपों के बधन 
तोढ़ रहे हैं .-..- 

खुहिअ्रसमुदस्थमिआ खुडेन्ति अक्खुडिश्रमअ्रजलोज्करपसरा | 

चलणालग्गभुअगे पासे व्व णिराग्रकड्डिए माअज्ञा ॥८ ४८| 

'सेतुबन्ध! कथानक की दृष्टि से बातावरण प्रधान महाकाव्य है। 


छ० सेतुबन्च 


उसका कारण इसकी प्राकृतिक घटनाओं की नियोजना है। सागर के 
बर्णन से लेकर सेतु सम्पूर्ण होने तक की समस्त कथा प्राकृतिक घटनाओं 
की 'हुला में फैली है, जो श्टब्बला धट्ना के स्थान पर वातावरण का 
आमास अधिक देती है ! यह निश्चित है कि घटनाओं की पाश्वभूमि में 
प्रकृति की अवतारणा और इस धटनात्मक प्रकृति के वातावरण मे अन्तर 
होता है । पहली स्थिति मे वातावरण कथा को घटना को आधार प्रदान 
करता है अथवा किसी प्रकार का भावात्मक प्रभाव डालता है, पर इस 
दूसरी स्थिति में वातावरण स्वत कथा का अग बन जाता है। प्रवस्सेन 
ने पाश्वभूमि के रूप में वातावरण का सूजन किया है | प्रथम आश्वास 
में हनूमान के आगमन के पूत्र शरद्‌ ऊ बणन मे ऐसा ही वातावरण 
है। शरद के रमणीय वरन मे राम की बिरही मन'स्थिति से विरोध है 
ओर हनूमान द्वारा सोता का सन्देश प्राप्त होने की सुखद मन स्थिति से 
साम्य भी है--'भौरों की गँजार से सचेष्ट हुए, जल मे स्थित नालवाले 
कमल, बादलों के अवबरोध से छुटकारा पाये हुए, सूथ की किरणों के स्पश 
से सुख का अनुभव करत हुए विकसित हा रहे हैं! ( १,२८ ) । सेतु- 
बन्धन के प्रसग मे प्राकृतिक वातावरण इसके विप-रीत कथा का अग है । 
क्योंकि प्राकृतिक घटना वरणना के रूप में ही अकित है, अत, उसमे बाता- 
वरण का रूप ही प्रधान रहता है। पवतोत्पाटन के समय के इस प्रकार के 
दश्यों से सजीब वातावरण की सृष्टि हुईं है -- 
पवश्लोबकढकडिद्असेलब्भन्तरभमन्तविसमक्खलिआ । 
गहिर रसन्ति वित्थश्रबन्छ॒ुत्थलरुद्ध शिग्गमा णइसोत्ता ६ ३६॥ 
इन घटनाओं का वातावरण बहुत सघन तथा गतिशील है और इसफे 
माध्यम से प्रवरसेन ने सौन्दय्य के विराट रूप को चित्रित किया है । 
अनेक बार कवियों ने प्रदृतत-हश्यों को उपस्थित करते समय अपने 
पात्रों के चरित्र का सकेत सन्निहित कर दिया है अथवा भविष्य की 
घटनाओं की सूचना दी है | प्रवरसेन ने इस प्रकार के सफल प्रयोग किये 
हैं। कथा के आरम्भ मे कवि ने शरद्‌ ऋत का प्रवेश इस प्रकार कराया 


है--'वर्षा के उपरान्त, सुप्रीव के यश के मार्ग के समान, राधव के जोबन 
के प्रथम अवलम्ब के समान श्र सीता के अभ्रुओं के अन्त करनेवाले 
रावण के वध-दिवस के,समान शरद्‌ ऋतु आ पहुँची' (१:१ ',१६)। इसी 
प्रकार द्वितीय आश्वास मे समुद्र को 'लकाविजय रूपी कार्यारम्म के यौवन 
के समान! कहा गया है | मलय पव॑त के कन्दरामुख मे भर कर पुनः 
लौटते समय ऊँचे स्वर से प्रतिध्वनित होता हुआ सागर का जल राम 
के लिये प्राभातिक मगल-वाद्य की तरह मुखरित हुआ' ( ५११ ) | इसमें 
राम की विजय का सकेत छिपा है, जो चरित्र-नायक के गौरव को ध्वनित 
करता है। दसवें आश्वास मे सायकाल के वर्णन में रावण के पराभव 
की भावना कई स्थलों पर व्यजित है---'धूल से समाक्रान्त, अस्त होता सूये 
और नाश निकट होने के कारण प्रतापहीन रावण सामने दिखाई पढ़ते 
हैं! ( १०:१२ ) | घटनाओं की गति को परिलक्षित करने के लिये प्रकृति 
का सुदर प्रयोग किया गया है । ग्यारहव आश्वास में रात्रि के वातावरण 
में सीता के विलाप-कलाप का प्रसंग है, इसके बाद वारहवें आश्यास मे 
सीता के आश्वासन के साथ प्रात काल उपस्थित होता है :--- 

ताव श्र दरदलिउप्पलपलोइधूलिमइलन्तकलहसउलो । 

जाओ दरसमीलिअहरिश्राश्रन्तकुमुआश्ररों पन्‍्चूसों |१२९१॥॥ 

प्रात.काल के साथ जैसे युद्ध की समावनाओं की ओर कवि ने सकेत 
किया है | 

कालिदास प्रकृति को मानवीय सम्बन्धों के धरातल पर प्रस्तुत कर 
सके हैं| उनके कात्य मे प्रकृति और मानव मे आत्मीय सबंध है | प्रवर- 
सेन में प्रकृति का व्यापक विस्तार होते हुए भी, मानबीय और प्रकृति 
का आत्मीय सम्बन्ध नहीं व्यक्त हुआ है । इनके काव्य मे प्रकृति इस धरा- 
तल पर मानव जीवन से सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकी, यद्यपि उसमे 
रग-रूपों की गहराई के साथ जीवन का आरोप मिलता है । राम के 
सम्मख सागर का प्रवेश घटना के रूप में अधिक है। शग्रारोप के माध्यम 
है प्रकृति में मानवीय सहानुभूति के स्थल अवश्य मिल जाते हैं--यूथ- 
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पति के विरह में खिन्‍न मुख और रोती हुई हथिनियो की बरौनियों में 
आस छलक श्राये और वे नये ठूणों के आस्वादन को भी विष समान 
मान रही है! (६ ६८) | एक दूसरे चित्र मे हरिण ओर हरिशियों को मान- 
बीय सहानुभूति के रग मे चित्रित किया गया है--.पव तो के ड्बने से 
उठती हुई ऊँची नीची तरगों से ज्ञावित होने से व्याकुल फिर मी एक 
दुसरे के अवलोकन से सुखी हरिण समूह, जल के वेग से एक दूसरे से अलग 
होकर फिर मिलते है श्रौर मिल कर अलग हो जाते हैं! (७ २४) । नदी 
तथा पव॑त मे सबंधों का आरोप कोमल भावानुभूति से युक्त है-- 

वडवामुहसतावे मिण्णअडेशअ गरुए तरह्षप्पहरे । 

अविरहि अकुलहराण व सरिश्राण कए ण साश्ररस्स सहन्तम्‌ ॥ 

६ '५३॥ 

पव॑त अपनी पुत्रियों (नदियों) के लिये सागर की तरगों का आघात 
सहन फर रहा है । प्रेमी प्रेमिका के रूप मे प्रकृति के पात्रों का चित्रण 
मह्दाकाब्यों की व्यापक प्रवृत्ति है--'रात मे किसी तरह प्रियतम के विरह 
दुःख को सह कर चक्रवाकी, चक्रवाक के शब्द करने पर उसकी ओर 
बढ़ती हुई मानों उसका स्वागत करने जा रही है! (१२६) । यहाँ केवल 
प्रेम को भावात्मक व्यजना है | परन्तु जब यह आरोप की प्रद्ृत्ति मधु- 
क्रीड़ाओं के चित्रण मे विकसित हाती है तब प्रकृति उद्दीपन विभाव -के 
अन्तगत अधिक जान पड़ती है | 

परन्तु ऐसे स्थल भी हैं जिनमे भावारोप प्रधान है और व भाव 
व्यजना को दृष्टि से सुन्दर है | इस चित्र मे कमल“की भावना का रूप 
अन्तर्निहित है--बादलों के अवरांध से छुटकारा पाये हुए. सूर्य की किरणों 
के स्पश से भौंरों की गुन-गुन से स्ेष्ट हुए. जल में स्थित नालवाले 
कमल सुख का अनुभव करते हुए विकसित हो रहे हैं? (१:२८) | प्रकृति 
मानवीय मावनाओं से स्फुरित हो रही है । 'सागर का जल-विस्तार सूख 
रहा है। वह धीरे धीरे तट रूपी गोद छोड़ रहा है और इस प्रकार पग- 
पा पीछे खिसक रहा हे” ( ५७३ ) | इसमें सागर के पग-पग पोछे खिस- 


मूसिका छडै 


कने में उसके भयभीत होने की व्यजना है | इसी प्रकार भयभीत तथा 
उद्दिश्न हरिणियों का चित्र भी सजीव है --- 

हीरन्तमहिहरए॒हिं मईहि मश्रहित्थपत्थिश्रणिश्रत्ताहिं | 

सोहन्ति खणुविवत्तिश्रससभमुम्मुटप्लोइआाइ वाई |६ ८०॥ 

“किन्नरों के मन मावने गीतों को सुन कर सुखी हुए खिलती-सी 
आँखोंवाले हरिणों का रोमाच बहुत देर बाद पूर्वावस्था को प्राप्त होता 
है! (६.८७) | इस दृश्य मे हरिणों की भावास्थिति का कोमल चित्रण 
किया गया है | 

काव्य-शाम्त्र मे प्रकृति को उत्तीपन-विभाव के अन्तर्गत स्वीकार किया 
है | प्रकृति को केवल मानवीय भावों के उद्दीपन रूप मे स्वीकार करने 
की परम्परा बाद में विकसित हुई होगी, क्योकि बाद के अत्यधिक अलकृत 
काव्य मे प्रकृति को रूढिवादी उद्दीपन रूप मै चित्रित किया गया हे । 
प्रवरसेन का प्रकृति के प्रति यह दृष्टिकोण नहीं है। ऐसे कई अवसर 
प्रस्तुत महाकाव्य मे आये है जिनमें प्रकृति चित्रण के साथ मानवीय भावों 
का भी वर्शान किया गया है, पर इसमे प्रकृति स्व॒तन्त्र रूप से अधिक उप- 
स्थित हुई है | आरोप के माध्यम से उद्दीपन की व्यजना यत्र-तत्र ही है। 
राम की मन स्थिति के साथ शरद्‌ के वशन में इस प्रकार के सकेत हैं 
जिनसे उनकी विरह की भाषना उद्दीत्र होती है | इस आरोप से यह भाव 
स्पष्ट हो जाता है--प्रबास के समय वर्षाकाल रूपी नायक ने दिशा 
नायिका के मेघ्र रूपी पीन पयोधरों मे इन्द्रधनुष के रूप मे जा सुन्दर नख- 
क्षत लगाये थे, वे अब बहुत अधिक मलीन हो गये हैं? (१ २४)। प्रकृति 
पर आरोपित वियोग की व्यजना से राम का विरह बढ़ सकता है। आगे 
नलिनी को देख कर लोगों के आकर्षित होने मे यही भाव सन्निहित हैः-- 

खुडिडप्पइशमुणाल दद्वू ण॒ पिश्र व सिढिलवबलअ णशलिणिम्‌ | 

महुअरिमिहुसल्लाव महुमअतम्ब मुह व घेप्पश कमलम्‌ ॥१९३०॥ 

यहाँ प्रियतमा की कल्पना से प्रकृति चित्र श्य्गार का उद्दीपन दो 
जया है । प्रयोपवेशन के समय चन्द्रोदय होता है ओर उसको देख कर राम 
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के हृदय की व्यथा बढ़ जाती है और इस कारण सीता बिरह से व्याकुल 
राम को रात्रि भी बढ़ती हुई जान पडी' (४ १)। निशाचरियों के-सभोग 
वर्णन की एरष्ठिभूमि में इस प्रकार की व्यजना प्रकृति के उद्दीपन रूप को 
ही अभिव्यक्ति करती हैं--रात्रि के व्यतीत होने के साथ किंचित विकास 
को प्राप्त गाढ़ी प्रतीत होने के कारण हाथ से हटाये जाने के योग्य ज्यो- 
त्स्ना से बोमिल कुछ कुछ खिला हआ कुमुद अपने भार से फैले हुए. दलों 
में काँप रहा है! (१० ५०) | टस दृश्य में मानवीय मधुक्रीड़ा का सकेत 
व्यजित है । परन्तु कभी कभी आरोप स्पष्ट रूप मे प्रस्तुत होकर यही काय 
करता है । समुद्र की वेला का यह चित्र समोगोपरान्त नायिका के समान 
अकित किया गया हे--“नत उन्नत रूप मे स्थित फेनराशि जिसका श्रग 
राग है, जिसका नदी प्रवेश रूपी मुख विद्रुम जल रूपी दन्तब्रण से विशेष 
कान्तिमान है तथा मृदित वन-रूपी कुसुम ग्रथित केशपाश है जिसकी 
ऐसी, समुद्र-रूपी नायक के सभोग-चिह्मों को वेला नायिका धारण करती 
है ।! इसमें बहुत प्रत्यज्ञ रूप में प्रकृति पर सभोगोपरान्त चिह्नों को आरो- 
पित किया गया है । इस प्रकार प्रकृति को उद्दीपन-विभाव मे प्राय मान- 

वीफरण के रूप मे प्रस्तुत किया गया है |" 
रस अलकार भारतीय साहित्य मे व्यापक रूप से कथा सम्बन्धी कौतू- 
ओर छंद हल अ्रथवा उत्सुकता के स्थान पर काव्यात्मक रसानु- 
भूति का अधिक महत्त्व स्वीकार किया गया है। यह 
बात नाटकों के सम्बन्ध से सत्य है और महाकाव्यों के सम्बन्ध मे भी। 
महाकाव्यों मे रस की प्रधानता होती है ! 'सेतुबन्ध' मे अन्य अनेक 
महाकान्यों के समान श्रगार रस प्रधान नहीं है। परन्तु इसका वर्णन 
महत्त्वपर्ण अवश्य है | सभोग श्गार के लिये इस काव्य की प्रमुख 
कथावम्तु में अदसर नहीं था, क्योंकि सीता के वियोग की स्थिति में राम 
के अ्रध्यवसाय पर इसको कथावस्तु आधारित है। परन्तु रामकथा के 
१--खेखक की पुस्तक 'प्रकृति और काध्य' (संस्कृत) में इस प्रकरण 

को अधिक वस्तार दिया गया है | 


अआमिका प्‌ 
अन्तर्गत राक्षसियों के समोग वर्णन की परम्परा का सूत्रपात्र कर प्रवर- 
सेन ने श्वगार के इस अग को पूर्ति की है। पर इस प्रसग में कवि 
ने अन्तह ष्टि तथा पर्यवेज्षण का परिचय दिया है। एक मनोवैज्ञानिक 
परिस्थिति का चित्रण इस प्रकार है--'बिना मनुहार के प्रियजनों को 
सुख पहुँचाने वाली कामनियाँ सखियो द्वारा एकटक देखी जाने के 
कारण लजित हुई और इस आशका से त्रस्त हुई कि इन युवतियों का 
भ्ूठा कोप प्रियतमों द्वारा जान लिया गया है' (१०४७२ ) । इस प्रसग 
मे कवि ने विभाव, अनुभाव तथा सचारियों के सयोजन मे काव्य-कोशल 
का परिचय दिया है। अनुभावषों के माध्यम से अनेक सचारियों की 
स्थिति को एक साथ व्यजित क्रिया गया है--प्रियतमों के दशन से. 
नाच उठा युवतियों का समूह बिमूढ़ हुआ बालों को स्पश करता है, 
कड़ो को खिसकाता है, वस्त्रो को यथास्थान करता है और सखी जनों 
से व्यथ की बात करता है? (१० ७०) । इन विभिन्‍न अनुभावों से युव- 
तियों के मन का उल्लास, विमुग्धता, उद्विग्नता, लजा तथा विश्रम आदि 
भाव एक साथ व्यजित हुए हैं । कहीं-कहीं अ्रनुभावों के सुन्दर चित्रण 
के साथ सूक्ष्म भावाभिव्यक्ति की गई है -- 

सुरअसुहृद्धमर्जालश्र भमरद्रक्‍्कन्तमालईमउलणिहम्‌ | 

साहइ समरुप्पेस उप्पित्थुम्मिल्लतारञ शुअरुजुग्मम्‌ ॥१०३६१॥ 

यहाँ नेत्रों की भगिमा से अनुराग तथा भय दोनों की आकुलता व्यक्त 
हुई हैं । 

विप्रलम्म *गार को इस काव्य मे अवसर मिला है | सीता के अप- 
हरण किये जाने के कारण राम वियोग दुःख को सह रहे है और सीता 
भी विरहिणी हैं । परन्तु जैसा कहा गया है, 'सेतुबन्ध' काव्य में प्रमुख 
कथा राम के अध्यवसाय से सम्बन्धित है, इस कारण विग्नलम्भ के कुछ 
द्वी स्थल है | काव्य का प्रार्म्म राम के विरह जन्य क्लेश के वर्णन से 
किया गया है | शरद्‌ ऋतु का सौन्दर्य राम के विरह को उद्दी्त करता 
है-.. इस प्रकार सरोवरों मे कुम॒ुद विकसित हो गये हैं तथा सूरमाश्रों 
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की नांसिकाओं के मुख्व रूपी कमल को म्लान करने वाले चन्द्रमा 
का आलोक फैलता है, ऐसी चमकते हुए तारों से युक्त तथा शत्रु राज- 
लक्ष्मी के स्वववर्ण की गोधूली के समान शरद्‌ ऋत के उपस्थित होने 
पर राम का दुबल शरीर और भी क्षीण हुआ, (१ ३४) | परन्तु कवि 
ने अप्रस्तुत विधान से गम के शौय की तथा भविष्य में उनकी विजय की 
व्यजना भी की है। इसी प्रकार प्रायोपवेशन काल मे राजि के समय राम 
सीता के वियोग का अनुभव करते है--- चन्द्रकिर्णो की निन्‍दा करते हे, 
कुसमायुध पर खीभते है, गत्नि से प्रृणा करते हैं तथा “जानकी जीवित 
तो रहेंगी! इस प्रकार मारुति से प्रछते हुए राम विरह के कारण ज्ञीण 
हांकर और भी क्षीण हा रहे हैं' ( ५ ५ ) । सीता की विरहावस्था का वर्णन 
कबि ने कामल और गहन रगों में किया है। सीता के विरही रूप का 
अत्यन्त द्रावक वर्णन है---“वुला होने के कारण वेणीबन्ध रूस्वा सरवा 
है, मुखमणटल श्रॉसू से धुले श्रलको से आच्छादित है, नितम्ब प्रदेश पर 
करघनी नहीं है तथा अगरागो और आभूषणों से रहित होने के कारण 
उसका लावण्य और मी बढ गया है' (११ ४१) | रुप के साथ विरहजन्य 
अनेक भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुई है -- 
थोश्रमउआ्ाश्नग्नद्चिश्रपिश्र्ममगरश्न हि अअरमुएणणिवचलणअगणम्‌ | 
कइबलमदहाअण्णुणवाहतग्ड्रपरिघोलमाणुपहरिसम्‌ ॥ ११५ ४२॥ 
वानर सैन्य के कोलाहल का सुन कर मिलन की सभावना के कारण 
सीता के मन में द सर के साथ हफं का भाव भी जाग्रत होता है जा उनके 
अश्र प्लाबित नेत्रो से व्यक्त हुआ है | आगे अब सीता क सम्मुख राम 
का मायाशांश प्रस्तुत किया जाता है तब विप्रलम्भ करुण रस में परिवर्तित 
हा जाता है । 
काव्यशास्त्रियां ने श्रनोचित्य रूप मे व्यज्ञित होने पर रस को रसा- 
भास की सज्ञा दी है | इस दृष्टि से राबण का सीता विषयक अनुराग रसा- 
मास मात्र है। ग्यारह आश्वास के प्रारम्भ में रावण की काम पीड़ा का 
बिस्तार से वर्णन हे। रावश का सीता विषयक यह भाव शुद्ध अनु- 


अूमिका उ७ 


राग की कोटि मे नहीं आता, यह केवल कामवासना है। इसमे रति 
स्थायी की स्थिति स्वीकार की जा सकती है, पर वास्तविक प्रेम के अभाव 
मे इसको रसाभास मानना उचित है । रावण की व्याकुलता का विशद 
बर्णन किया गया है | वह इस वासना से उद्विग्न होकर व्याकुल हो गया 
है-.'रावश के मन मे सीता विषयक वासना अब विस्तार नहीं पा रही है, 
वह अब चिन्ता करता है, सोस लेता है, खिन्न होता है, भुजाओ्रो का 
स्पश करता है, अपने मुखो को घुनता है और सन्तोषहीन हँसी हेंसता 
है” (११९३) | इन विभिन्न अनुभावों के माध्यम से रावण के हृदय की 
विकलता, चिन्ता, विश्रम आदि को व्यक्त किया गया है | इस प्रसग मे 
रावण अपनी व्याकुलता को छिपाकर दक्षिण नायक का अभिनय करता 
हुआ चित्रित किया गया है :--- 

दुच्चिन्तिश्रावसेस पिश्लाहि उन्मच्छुसभमकआलोअ्रम्‌ | 

हसइ खण अ्प्पाण अणखहिग्रग्नरविसज्जिग्रासश णिश्रत्तन्तम ।। 

११*२०॥ 

रावण की व्याकुलता उसकी सूखी हँसी मे और भी व्यक्त हुई है। 

सेतुबन्ध' महाकाव्य का प्रधान रस वीर ही माना जायगा। हनूमान 
द्वारा सीता का समाचार मिलते ही राम के हृदय मे उत्साह का सचार 
दिखाया गया है और यह उत्साह का स्थायी भाव रावश बंध तक 
राम के मन में बना रहता है । उत्साह बीर रस का स्थायी है, अत. इस 
महाकाव्य को बीर रस प्रधान माना जाना चाहिए | और क्योंकि रौद्र- 
रस में शत्रु ही आलबन विभाव और उसके काय उद्दीपन विभाव होते 
है, इसलिए वीर के साथ रौद्र रस का प्रयोग मी इस महाकाव्य मे विस्तार 
के साथ हुआ है। सीता का समाचार पाकर रास का द्दय एक ओर 
वियोगजन्य व्यथा से अमिभूत हुआ है और दूसरी ओर उनको रावण पर 
क्रोध मी आता है--अश्रु से मलिन होते हुए भी रावण के अपराध 
चिन्तन से उत्पन्न क्रोध से राम का मुख प्रखर यूथ मण्डल के समान 
कठिनाई से देखने योग्य हो गया ।” ( १:४३ ) इस रौद्र भाव के साथ 


जप सेसुबरन 


'ही राम के दृदय का उत्साह, उनके अपने धनुष्र पर दृष्टिपात करने की 
अक्रिया में व्यक्त हुआ है--“उनकी दृष्टि से धनुपर मानों प्रत्यचावाला 
हो गया', इस कथन में उत्साह की सूक्रम व्यजना हुई है। सागर को 
देख कर विमु्व हुए वानर सैन्य को सुग्रीव ने प्रोत्साहित किया है, और 
इस वक्त॒ता में वीर रस की सृष्टि हुई है | सुग्रीव कहते हैं--'हि बानर 
वीर, तुम्हारी भुजाएँ शत्रु का दर्प सहन नहीं कर सकती हैं, प्रहार कार्य 
के लिये सुलम पंत उपम्थित है और विस्तृत आकाश मार्ग तो लाने 
"के लिये सहज है, क्योंकि शत्रओं की महानता ही क्या है! (२.३८) | 
यहाँ कार्य सिद्धि के मार्ग को सरल बतला कर शत्रु को अकिचन सिद्ध 
किया गया है। आगे सुग्रीव ने आत्मोत्साह के कथन में वीर भाव प्रकट 
किया है--'महासमुद्र के बीच दो विशाल खभों के समान मेरी श्ुजाश्रों 
पर स्थित उम्बाड़ कर लाये हुए विन्ध्य पवत रूपी सेतु से ही वानर सेना 
सागर पार करे! (३ ४६) | सागर ने जब राम की प्राथथना नहीं सुनी, 
तब राम क्रोध करते हैं, उनके मुख पर राहु की छाया के समान आक्रोश 
का आ्रविमाव हुआ, श्रकुटी चढ़ गईं, जठाओ्रों का बन्धन ढीला हो गया 
शोर उनकी दृष्टि अपने धनुष पर जा पड़ी! (५ १४ , १५)। ये सब 
रौद्र के अनुभाव हैँ जिनसे राम का क्रोध व्यक्त हुआ है| आगे युद्ध 
के प्रसग में बीर तथा रौद्र दोनों रसों का पूरा निर्वाह किया गया है । राम 
का धनुष टकार, वानरों का कलकल नाद, राक्षसों का कवच धारण कर 
वेग से रथों पर युद्ध के लिये चल पड़ना आदि सब बीर भावना के 
अनुभाव ही हैं। प्रवरसेन ने दोनों पक्षों के उत्साह का समान रूप से 
वर्णन किया है । एक आर समर्थ रास्तस सैनिक कवच धारण करते हैं, 
उनसे वानरों का कलकल सुना नहीं जाता तथा युद्ध मे विलम्ब जान 
कर उनका हृदय खिन्न हो रहा है! (१२ ६७) ' और दूसरी ओर-- 'राक्ष॒सों 
को समीप आया जान,क्रोध मे दौड़ पड़ा वानर सैन्य, चैयंशाली सुम्रीव द्वारा 
शात किये जाने पर रुक-रक कर कलकल नाद कर रहा है' (१२ ७ ०)। 
तेरइवे से लेकर पन्द्रहवें श्राश्वास तक विस्तार से युद्ध वर्णन है जिसमें 
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चीर तथा रौद्र सस का पूरा परियाक है | युद्ध बदन मे अनुभावों का 
अधिक विस्तार होता है, यत्र-तत्र सचारी भावों का चित्रण भी है -- 

अ्रवहीरणा ण्‌॒ किजइ सुमरिजइ ससए वि सामिश्रसुकश्रम | 

श्‌ गणिजइह विखिवाओ्रो दद्व विभ अम्मि समरिजइ लजा ॥ 

११, ९६॥ 

इस प्रसग मे स्मृति, धृति, लजा आदि कई भाव एक साथ उप- 
स्थित हुए. हैं | 

प्रवरसेन के 'सेतुबन्ध' में अद्ध्ृत रख को पर्यात अवसर मिला है । 
इस रस के स्थायी विस्मय के लिये आश्चयजनक तथा विचित्र वस्तुएँ 
आलम्बन होती हैं और 'सेतुबन्ध' मे राम का बाण-सन्धान, सागर का 
उस पर प्रभाव, पबंतों का उस्ाटन, उनका सागर-तट पर लाया जाना, 
सागर में प्तों का मिराया जाना तथा सेतु-निर्माण ऐस। घटनाएँ हैं जो 
अलौकिक होने के साथ ही आश्चयंजनक है | इनके वरणन-विस्तार मे 
व्यापक रूप से अद्धुत रस की सृष्टि हुई है। कवि ने इन समस्त प्रसगों 
से श्रदूभुत परिस्थितियों की कल्पना की है--'अद्धंभाग के उखाड़ लेने 
'पर भूमितल से जिनका सम्बन्ध शिथिल हा गया है, जिनके शेषभाग को 
अध.स्थित सप खींच रहे हैं और जिन पर स्थित नदियाँ पातालवर्ती कीचड़ 
में निमग्न हो रही हैं, ऐसे पबंतों को वानर उखाड़ रहे हैं !! ( ६:४० ) 
इस प्रकार के सैकड़ों दृश्य इन प्रसगों मे-हैं। युद्ध-बर्णन के प्रसग में 
भयानक रस का निर्वाह भी हुआ है। वीर योद्धाओं का भीषण युद्ध 
भयोत्यादक है, और भय के कारण युद्ध से विमुव होकर मागते हुए बीरों 
का वर्शन भी विस्तार के साथ किया गया है । कवि राम वाण के आतक 
का वर्णन करता है--“काट कर गिराये गये सिरों से जिनकी सूचना 
मिलती है, ऐसे राम वाण, धनुष खींचने वाले राक्षस के हाथ पर, मारने 
की कल्पना करने वाले राक्षस के हृदय पर तथा 'मारो मारो! शब्द कहने- 
चाले राक्षस के मुख पर मिरते ही दिखाई देते हैं ।! ( १४६ ) सागर को 
देख कर वानर सैन्य पर मय का/आतक छा जाता है। प्रवरसेन ने वानर 


च्द० सेतुबम्ध 


बीरों के भय का चित्रण भावात्मक शैली मे किया है -- 

कह वि उवन्ति पवज्ञा समुद्दसणविसाअविमुहिजन्तम्‌ । 

गलिश्रगमणाणुरात्र पडिवन्थरणिश्रत्तलोअरण अ्रप्पाणम्‌ ॥ २:४६॥|। 
इस आतंक मे विस्मय का भाव भी है परन्तु समुद्र अनेक मार्ग मे विराट 
बाधा के रूप में उपस्थित हुआ है, इस कारण वह भय का आलम्बन 
भीहै। 

सेतुबन्ध! मे करुण रस की श्रवतारणा भी की गई है। काव्य शास्त्र 
के अनुसार वास्तविक श्रथवा काल्पनिक मृत्यु से रस की सृष्टि होती है। 
इस महाकाव्य में सीता के सम्मुख गम का मायाशीश लाया जाता है 
आर सीता राम की मृत्यु की कल्पना से करुणाविभोर हो जाती हैं | इस 
प्रसग में कवि ने अ्रनुभावों का विस्तृत वणन किया है--थोडी-थोड़ी 
सॉस लेती हुई मूर्च्छा के बीत जाने पर भी श्रचेत-सी पड़ी हुई सीता ने 
सतत प्रवाहित अश्रुजल से भारी और कष्ठ के कारण चढ़ी हुई पुतलियों 
वाले नेत्र खोल्ले' ( ११ ६० )। सीता के विलाप और रुदन मे यही करुण 
भावना व्यजित है | युद्ध के अन्तराल मे राम लक्ष्मण नाग-पाश मे बंध 
जाते है। उस अवसर पर राम की मृच्छा पहले बुल जाती है ओर राम 
लक्ष्मण को मृत मान कर विलाप करने लगते है | मेघनाद के वध पर 
रावण और रावण के वध पर विभीषण मे कबि ने करुण भाव का चित्रण 
किया है | 

इस प्रकार उपयुक्त वर्णन विवचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रवससन ने अनेक रसो का प्रयोग अपने महाकाव्य में किया है। इस 
काव्य मे वीभत्स, हास्य तथा शान्त को छोड़, अन्य सभी रसों का पूरा 
विस्तार है। पर बीर, रौठ, शगार तथा अद्भुत रसों का श्रपेक्षाकृत 
अधिक व्यापक और उत्कृष्ट प्रयोग हुआ है । 


अलंकारों का प्रयोग मह्ाकाव्यों की शैली की प्रमुख विशेषता है। 
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इसी कारण इनको अलकृत फाव्य कहा गया है। शब्दालकारों में 'सेतु 
बन्ध' मे प्रमुखत अनुप्रास, यमक और श्लेष का प्रयोग किया गया है । 
अनुप्रास का प्रयोग, अन्य महाकाव्यों के अनुसार, प्रस्तुत काव्य में बहुत 
अधिक हुआ है | सस्कृत महाकाव्यों मे यमक का इतना अ्रधिक प्रचलन 
रहा है कि कभी-कभी कवि ने सम्पूर सर्ग मे इसका प्रयोग किया है । 
परन्तु यह प्रकृति बाद के महाकाव्यों की है। प्राकृत कवि प्रवस्सेन ने इस 
प्रकार तो यमक का प्रयोग नहीं किया है, परन्तु गलितक छुदों मे इसका 
प्रयोग हुआ है और दो आया (१: ४६, ६२ ) छदों में मी । चार गलि- 
तक छुदों ( ६ ४३,४४,४७,४०) मे तो पहला चरण दूसरे चरण में और 
तीसरा चरण चौथे मे ज्यों का त्यों दुहराया गया है '-- 
मणिपहम्मसामोश्रञ्म मशिपहम्मसामीअ्श्रम | 
सरसरणणशिदावत्र सरसरण्णशणिदावश्रम ॥६*४३॥ 

श्लेष का प्रयोग भी यत्र-तत्र मिलता है | उदाहरणाथ द्वितीय आश्वास 
के छुद ३ मे सासअमएश” का अर्थ चन्द्रमा के पत्ष में (जिसके अक में 
मृग हे” और गज के पक्त मे 'जिसके शाश्वत मदधारा है”, ऐसा लगेगा। 
छुद ८ में 'सुहिअ' तथा वेलवन्त” मे भी श्लेष है । 

अर्थालकारों का प्रयोग कवि की कल्पनाशक्ति तथा सौन्दर्य बोध 
की प्रतिभा पर निर्मर है | बाद मे अलकारों का प्रयोग निर्जीव होकर 
ऊहांत्मक तथा उक्तिवैचिन्य प्रधान हो गया है, परन्तु पहले कवियों में 
अलकार प्रस्तुत बण्यवस्तु को श्रधिक प्रत्यक्ष, बोधगम्प तथा सुन्दर रूप में 
चित्रित करने के लिये प्रयुक्त हुये है। अ्रप्रस्तुत विधान में उनकी कल्पना- 
शक्ति का परिचय मिलता है। अनेक स्थलों पर अलकार से भाव-ब्यजना 
हुई है । प्राकृत साहित्य में सेतुबन्ध' सबंग्रधान अलकृत काव्य है । इसमें 
प्रमुख रूप से उपसा, रूपक तथा उद्यप्रेक्षा का प्रयोग हुआ है। अकृति 
बर्णन पर विचार करते समय तथा अन्य प्रसंगों में ऐसे अनेक चित्रों को 
उद्धृत किया जा चुका है जिनमें अलकारों के प्रयोग से प्रस्तुत दृश्य- 
विधान को अधिक प्रत्यक्ष और चित्रमय किया गया है। ग्रहाँ अलंकारों 
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के प्रयोग की दृष्टि से विचार ना रकहै | 

उपमा अलकार में प्रस्तुत ( उपमेय ) और अग्रस्तुत ( उपमान ) के 
समान धर्म का ऊथन हांता है| वस्तुत यह अलकार सादश्यमूलक अलकारों 
में प्रधान है तथा इसके मा यम से इन अलकारो का प्रयोग होता है। 
दो वस्तुओं ग्थवा स्थितियों को इस प्रकार प्रस्तुत करने से वस्ये विषय 
में उत्कप आ जाता है, वह अधिक प्रत्यक्ष अथवा व्यजक है जाता है। 
आकाश और कमल की समानता का वर्णन कवि करता है--गरदू 
ऋतु का आकाश भगवान्‌ विष्णु की नाभि से निकले हुए उस अपार 
विस्तृत कमल के समान सुशामित हो रहा है जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति 
हुई है, सूर्य की किरणों ही जिसम कंसर है और बादलों के सहस्नों खड दल 
हैं! ( १.१७ )। यहाँ उपमा को कल्पना से कबि ने आकाश के चित्र को 
सुन्दर तथा प्रत्यक्ष बनाया है| अनेक चित्रों म कवि ने उपमा के साथ अन्य 
अलकारो को प्रस्तुत कर चित्र मे कई व्यजनाएँ समाहित कर दी हैं-- 
(राम की दृष्टि सुग्रीव के वक्तस्थल पर बनमाला की तरह, हनूमान पर 
कीर्ति के समान, वानर सेना पर आज्ञा के समान, और लक्ष्मण के मुख 
पर शोभा के समान पड़।! (१४८ ) । सहोपमा तथा साधरम्य उपमा 
के साथ इसमे यथासस्य तथा उद्पेक्षा का प्रयाग भी है।इस तुलना 
से कवि ने सुग्रीव के भाषण के प्रभाव को अविक व्यज्ञित किया है-- 
“कनन्‍्द्र के दशन से प्रमुत कमल वन जिस प्रकार सूयोदय हाने पर खिल 
जाता है, उसी प्रकार सुआरब के प्रथम भाषण स निश्चेष्ट हुई वानर सेना 
बाद मे उत्साहित तथा लज्जित होकर भी जाग्रत हो गई' ( ४ १ ) | यहाँ 
कमल-वनो के प्रम्फुटन से चित्र को प्रत्यक्ष तथा माबप्रण बनाया गया 
है ( ४ ४५ )। ऋत्तपति के बचनों से रत्नाकर से उछाले रत्नों के साम्य 
में भी वाणी की गरिमा के साथ कथन की महत्ता का भी सकेत है 
(४ १३ )। 'राम के मुख पर आक्रोश को चन्द्रमा पर राष्ट्र की छाया के 
समान' कहने से राम के मुख की भगिमा और मन का विनाशकारी क्रोध 
दोनों ही व्यक्त हुए हैं। सेतुपथ से बंधे हुए. समुद्र को खम्भे में बॉचे गये 
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बनेले हाथी के समान, वणित करने से दृश्य अधिक सजीव हो गया है 
(८“१०१ ) | रूपकपुष्ट उपमाश्रों में चित्र अधिक पूरा हो सका है-- 
“जिसके राक्षस विटप (पत्ते) है, सीता किसलय है ऐसी लता के समान 
लका सुवेल से लगी है”! ( ३'६२ ) | कहीं कहीं पौराणिक कल्पनाओं 
का सहारा भी लिया गया है। नदियों के प्रवाह को प्रलयकालीन उल्का- 
दण्ड के समान इस रूप मे कहा गया है .--- 

मुहृपुञ्जिश्रग्गिणिवहा घूमसिहाणिहणिराअअडिड्यसलिला | 

शणिवडन्ति ण॒हुक्खित्ता पल्डक्कादण्डसशिहा णशुइसोत्ता | ५.७२ ॥ 

“सेतुबन्ध” मे रूपको का प्रयोग भी सफलताप्रवंक हुआ है, और इसके 
माध्यम से प्रस्तुत मे अ्रप्रस्तुत चित्रों का अमेद रूप से आरोप किया गया 
है | इस आरोप में एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ जाने के कारण 
वरय अधिक सजीव हो जाता है और उपमानों की योजना उससे एक 
रूप होकर सम्पूर्ण चित्रण को दृश्यबोध तथा गति प्रदान करती है । यह 
उद्देश्य रूपकों की »खला अथवा सॉग रूपक मे अधिक सिद्ध होता है । 
वर्षाकाल के लिये कवि कल्पना करता है कि---'यह राम के उद्यम सूर्य 
के लिये राजिकाल, श्राक्रोश महागज के लिये अग॒लाबन्ध तथा बिजय- 
सिंह के लिये पिंजड़ा है?! ( १ , १४ ) । इसमे वर्षाकालीन राम की 
मन.स्थिति का सुन्दर चित्रण किया गया है और राम की उपायहीनता 
की व्यजना भी अन्तर्निहित है। इसी आश्वास के २४ वें छुद मे नायक 
नायिका का रूपक वर्षा तथा दिशाओं के लिये बॉधा गया है। कमी- 
कभी रूपक की श्खला से चित्र अधिक सुन्दर बन पड़ा है । कवि 'कल- 
हसों के नाद को कासदेव के धनुष की टकार, कमलवन पर सचरण करने 
वाली लक्ष्मी के नूपुर की ध्वनि तथा श्रमरी और नलिनी के सवाद' 
(१: २६ ) के रूप मे कहता है। इसमें एक ही स्थिति के लिये कई 
अप्रस्तुत योजनाएँ अस्तुत की गई है । इसी प्रकार शरद्‌ ऋतु को मी 
धुप्रीव के यश का मार्ग, राघव के जीवन का प्रथम अवलम्ब तथा सीता के 
अश्लुक्रों को अन्त करने वाला रावण का बध-दिवस” ( १: १६ ) कहा 
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गया है। अन्यत्र सम्पूण दृश्य-विधान मे एक रूपक घटित किया जाता 
है :-- 

दीसन्ति गग्नउलणिहे ससिधवलमइन्दविदए तमणिवहे । 

भवणच्छाहिसमूहा दीहा, णीसरिअ्रकदमपश्नच्छाओ ।। १०.४७ ॥ 

चन्द्रोदय के बाद भवनों के छाया-समूह के लिये कवि ने सिंह से 
भगाये गये गजों के पकिल चरणु-चिह्ों की कल्पना की है। 

सेतुबन्ध' में उद्येज्षा का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है और कवि ने 
उसमे उत्कष प्रात्त किया है। इस अलकार मे कवि आरोप के स्थान पर 
प्रस्तुत की श्र प्रस्तुत रूप मे सम्भावना करता है | प्रवरसेन आदश कल्प- 
नाश्रों के कवि हैं, अवएव उनमे उस्मेज्षाओं के प्रयोग अविक मिलते 
है | इनके माध्यम से कवि ने वस्तु-स्थितियों के सम्बन्ध मे, उनके विभिन्न 
हेतुओं की कल्पना मे तथा फ्ल की सभावना मे वैचितन््य उत्पन्न किया 
है। “नदियों के प्रवाहित जल-रूपी वलयो ( भैवरों ) के बीच मे भ्रमित 
पर्वत इस प्रकार दिखाई दे रहे है मानों समुद्र के आवतों मे चक्कर 
लगा रहे हों! (६ ४६) । इसमे एक वस्तु-स्थिति को दूसरी वस्तु-स्थिति 
की सभावना से अधिक प्रत्यक्ष किया गया है | अनेक स्थितियों के कारण 
के सम्बन्ध मे भी कल्पना द्वारा वैचित््य की सृष्टि की गई है-.दूर तक 
दिशा दिशा मे दौड़ते से जिसके शिखर विकट आकार मे प्रतिबिम्बित 
हाते हुए ऐसे जान पढ़ते है मानों चोटी पर वज्च प्रहार होने से उसका एक 
भाग समुद्र में गिर गया है? (£ १३) | शिखरों के प्रतिबिम्ब के कारण 
के सम्बन्ध मे कवि ने कल्पना की है, जो वास्तव मे उसका कारण नहीं 
है। इस उत्प्रेज्ञा मे बानर सैन्य के साथ राम के प्रस्थान का चित्र सशक्त 
ढंग से अकित किया गया है :-..- 

बच्चइ अ चडुलकेसरसडुज्जलालोश्रवाणरपरिक्खित्तो । 

सब्यदिसाआअडिड्अपलअपलित्तगिरिसकुलो व्व समुद्दों ॥ 

२१:घ४५२॥ 
प्रलय की उद्दीत्त अ्रग्नि से प्रज्वलित पव॑तों से आवेध्ठित सागर की 
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कल्पना से यहाँ कवि ने सेना के उत्साह, आवेश तथा आन्दोलन आदि 
को व्यजित किया है। सागर मानवोकरण में “नदियों के मुख से अपने 
ही फैले हुए जलन को पीता हुआ मानों अपने यश को पीता है? (६ : ४)। 
तथा पवतोत्याग्न/के समय कवि इधर उधर भटकने से श्रान्त हाथी के 
कानों के सचलन, आँखों के बन्द करने तथा खेद से सूँड़ हिलाने' के 
कारण की सभावना साथियों के स्मरण आ जाने के रूप में कल्पित की 
है? (६ * ६१)। कभी एक दृश्य के कई पत्तों को उभारने के लिये उत्प्रेन्ना 
श्रवला मे भी प्रयुक्त होती है "-- 

उक्खअञदुम व सेल हिसहअकमलाअर व लच्छिविमुक्कम | 

पीअमइर व चसअ बहुलपञ्नोस व मुद्धचन्दविरहिग्रम्‌ ॥२ : ११॥ 

सागर मानों वृक्षदीन पवत है, मानों आहत कमलोंबाला सरोवर, 
खाली प्याला या मानों अंधेरी रात हो । इससे मागर का विराट रूप,विस्तार 
तथा आतकित करने वाला शत््य व्यजित हुआ है। 

उपयुक्त श्रलकारों के प्रयोग के अतिरिक्त 'सेतुबन्ध' में गम्यमान 
साहश्य मूलक अलकारों का प्रयोग सुन्दर रूप में मिलता है | इनमे विशेष- 
कर अर्थान्तर््यास, दृष्टान्त तथा निदशना अ्रलकारों का प्रयोग अधिक 
हुआ है | सुग्रीव वानर वीरो से कहते हैं---'हे बानर वीरों, प्रस्तुत कार्य 
भार तुम्हारा ही है, प्रभु शब्द का अथ होता है केवल आज्ञा देने वाला, 
क्योंकि सूत्र तो प्रभा मात्र विस्तारित करता है पर कमत्व सरोवर अपने आप 
खिल जाते हैं? (३:६) । यहाँ सामान्य का विशेष से साधर्म्यद्वारा समर्थन 
किया गया है, अ्रतः अर्थान्तन्यास है। इसी आश्वास के ६ वे छूद में 
ऐसा ही प्रयोग है| इनसे वरण्य प्रसग में उत्कषं आ जाता है और के 
बोधगम्य अधिक हो जाते हैं| अगले चित्र में निदर्शना अलकार है--- 
क्या अधिक समय बीतने पर इस प्रकार विचलित राम को थैय छोड़ न 
देगा ! कमल से उत्पन्न लक्ष्मी क्या रात में उसका त्याग नहीं कर देती! 
(३ ३० )। इसमें दृष्टान्त रूप में अपना कार्य उपमा द्वारा व्यक्त किया 
गया है । दृष्ठटान्त मे उपमेय, उपमान और साधारणु-धर्म का बिस्वप्रति- 
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बिम्ब भाव दाता है--वानरों के हृदयों मे लकागमन का उत्साह व्याप्त 
हो गया' जिस प्रकार 'सूय का प्रमात-कालिक आतप गिरिशिखरों पर फैलता 
है! (४. २) | इसमें विशेष स्थिति से विशेष स्थिति का समथन ब्रिम्ब प्रति- 
बिम्ब भाव से है। परन्तु प्रवस्सेन के सम्बन्ध मे यह कहना आवश्यक है 
कि इन्होंने अपने महाकाव्य मे अलकारों का प्रयोग अधिकतर सहज रूप 
में किया है और भावव्यजना के लिये भी | यही कारण है प्रस्तुत महा- 
काव्य में अलकारों का अर्थ चमत्कार के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। 

छ॒दों की दृष्टि से प्राकृत महाकाव्य सितुबन्ध' की स्थिति बहुत सरल 
है | १२६० छुदों मे १२४६ आयागीति छुद है और ४४ विविध प्रकार के 
गलितक छंद है। सस्कृत महाकाव्यों के समान इसमे सर्ग के अनुसार 
छुदों का परिवतन नहीं है और न अनेक छुदों के प्रयोग का आग्रह ही। 
अपभ्र श महाकाव्यों मे अन्त्यानुप्रास अथवा तुक विशेष रूप से पाये जाते 
हैं, परन्तु प्राकृत महाकाब्यों मे ऐसा नहीं है । 'सेतुबन्ध' के गलितक छदों 
में यमक का प्रयोग है, पर उसे भी तुक नहीं कहा जा सकता | 


प्रस्तुत महाकाव्य मे राम कथा है जिसकी परम्परा इसके 
सांस्कृतिक सदर्भ रचना काल से बहुत पहले की है। परन्तु ऐसी स्व- 

नाओं मे कथावस्तु के प्राचीन होने पर भी समस्त 
बातावरण युग से प्रभावित होता है | कवि कथा के ऐतिहासिक काल 
को ध्यान में रख कर उसके अन्तगंत उस विशिष्ट काल की सास्कृतिक 
परम्पराओं को ग्रहण कर सकता है। परन्तु फिर भी व्यापक जीवन को 
प्रस्तुत करते से कवि अपने युग का आधार अधिक लेता है, विशेषकर 
ऐसे सदभों मे जो काव्य में अप्रस्तुत योजना के अन्तर्गत आते हैं। इसके 
साथ ही इन महाकाव्यों में ऐतिहासिक काल की स्पष्ट चेतना नहीं है, 
इस कारण उसके स्थान पर कबि का अपना काल ही व्यजित हो सका 


ह्दै। 
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दाशंनिक चिन्तन अथवा धार्मिक भावना के लिये इस महाफाव्य 
में अधिक अवसर नहीं रहा है | इस सम्बन्ध मे बहुत कम सदमे इसमें 
मिलते हैं | प्रारम्भिक प्रार्थना में विष्णु के रूप में ब्रह्म की कल्पना प्रस्तुत 
की गई है--'वह बढ़े ब्रिना उतग, फैले बिना स्वव्यापक, निम्नगामी हुए 
बिना गम्भीर, महान होकर गम्भीर और अज्ञात होकर सर्वप्रकट है! 
(१.१) । आ्रागे वामनावतार के प्रसग में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को व्यास करने 
वाले? तथा तीनों लोकों फो अपने आप में अवि्भाव-तिरोभाव करते हुए, 
अपने आप मे व्याप्त, (२'६, १५ विष्णु-रूप ब्रह्म का निरूपण किया है। 
जाम्बवान्‌ ने राम के विराटत्व का सकेत किया है। और उन्हीं के बचनों 
में प्रत्यक्ष तथा अनुमवजन्य शान की अपेक्षा अप्रत्यक्ष प्रमाण तथा 
अध्ययन जनित शान को महत्त्व दिया गया है (४:३६,२७) | इस महा- 
काव्य मे माया का सामान्य अर्थ ही लिया गया है जिसमे वह प्रवचना, 
छुलना आदि राक्षलसी लीला है । सीता के 'मायाजनित मोह का अव- 
सान हुआ” और “इन्द्रजीत माया मे छिपा है”, इनमें माया का प्रयोग 
इसी अथ में है (११* १३७, १३ ६६)। * 

धार्मिक दृष्टि से इस महाकाव्य मे अवतारवाद का पूरा विकास परि- 
लक्षित होता है और अबतारबाद की पूर्ण स्थापना मिल जाती है। ब्रह्म ही 
विष्णु हैं, और विष्णु ने अनेक अवतार अहण किये हैं (१.१) । वे विध्णु 
इन्द्र से महान्‌ हैं, क्योकि इन्होंने देवराज के यश को उखाड़ फेंका है 
(१.२) । राम स्वय विष्णु के अवतार है---विध्णु रूप मे सागर का उप- 
भोग किया है, प्रलय सहचरी लक्ष्मी का स्मरण नहीं कर रहे हे! 
तथा “विष्णु रूप राम के तुम (वानर) सहायक हो! (२ ३७,३:३)। 
इसके अतिरिक्त कवि ने विष्णु के वराहवतार, वामनावतार तथा नृसि- 
हावतार का बार-बार उल्लेख किया है और स्थान-स्थान पर इनकी 
चित्रमय कल्पनाएँ की हैं । त्रिदेव को भी स्वीकृति मिली है । विष्शु के 
साथ अद्धनारीश्वर शकर की ताडवरुत्य की मुद्रा में बन्दना की गई है 
(१:३-८) | विष्णु की नाभि के कमल से बक्मा की उत्पत्ति बतलाई भई दै 
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(१ १७) | वस्तुत' विष्णु ही भक्ति के प्रधान आलम्बन हैं, क्योंकि वे 
ससार के विश्रामस्थल हैं (६ २), त्रिसुवन के मूलावबार हैं। धार्मिक 
सदमों में माग्यवाद के प्रसग भी आते हैं | कुछ स्थलों पर इस महा- 
काव्य (११८६) मे भाग्यवाद का सकेत मिलता है | सीता कहती हैं--- 
क्षेरे मनारथ माग्य चक्र से टकरा गये ।” राम विलाप करते हुए कहते 
हैं-.. ऐसा ससार मे कोई प्राणी नहीं जिसके पास भाग्य का परिणाम 
उपस्थित न हो! (११ ८५ , १४ ४३) | प्रात.काल के धार्मिक कृत्य 'उपा- 
सना आदि' का उल्लेख है. राम “खणशसमागि वम्मो' होकर युद्ध की 
तैयारी करते। हैं, तथा रावण के यहाँ प्राभातिक मगल पाठ होता है (१२ 
२७,४२) | वीर धम को श्रेष्ठ माना गया है, दससे अमरत्य प्राप्त होता है, 
स्‍्वग में अप्सराएँ प्रतीक्षा करती हे तथा इस लोक में मगल और यश 
मिलता है (१५ ८४,१३ ४७,३ ४२)। मृत्यु के बाद अन्तिम सस्कार किये 
जाने का उल्लेख है (१५६१) | 

समाज का मूलाधार उसके सदस्यों का आचरण है ! प्रत्येक युग 
में इस प्रकार के आचरण के अपने प्रतिमान रहत हैं । 'सेतुबन्ध' के 
सामाजिक वातावरण मे मेत्री का निर्वाह पवित्र कतंव्य माना जाता 
है, यय्रपि इसका एक रस निवाह कठिन माना गया हे (१६)। सम्पूर्ण 
कथा में सुप्रीव इस भावना से प्रेरित चित्रित किये गये हैं | सुजन सभा- 
वित आशा के उपस्थित होने पर भी अपने मनोरथ को व्यक्त करने मे 
असमर्थ रहते है। बना कहे कार्य-योजना का अनुप्ठान करने वाले 
सत्पुरुष कम होते हैं (३ ४.६) | उपकार का बदला चुकाना अनिवाये 
माना गया है, क्योंकि बिना ऐसा किये वह उपकरत्ता का दया भाजन 
बना रहेगा और जीता हुआ मृतक समान रहेगा (३ १०) | प्रभु आशा 
का पालन करना सहज कतव्य माना गया है और प्रभु का अर्थ आशा 
देने वाला कहा गया है (३.६) | आत्म-निर्भरता, आत्म सयम, उत्साह, 
वीरता आदि गुणों का अभिनन्दन किया गया है (३ १५,२०,१७,४१ 
४२)। सामरथ्यवान्‌ व्यक्ति बिगड़े कार्य को भी सभाल लेते हैं, स्वाभिमानी 
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व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा का अतिक्रमण सहन नहीं करते, मर्यादा का 
उलघन कुमार्ग है जिस पर कार्य बनकर भी बिगड़ जाता है 
(३:१४, १८,४ २६) । समाज में अनुभव से परिपक्व शान वाले वयो- 
वृद्ध जनों का सम्मान किया जाता है, और यौवन मे विमुग्धता मानी 
गई है (४.२५) । जिनके हार्दिक अ्रभिप्राय के साथ कार्यासम्म भी मह- 
त््वपूर्ण होता है, वे महापुरुष कहे गये हैं (७६) | मयवश मर्यादा को 
भग करने वाले जनों को गौरबहीन, पराधीन तथा निर्लज (११ २६) 
माना गया है। 

आचरण नीति के अतिरिक्त एक व्यवहार नीति भी होती है। जो 
आचरण का आदश्श नहीं मानी जाती पर जिसका प्रयोग व्यवहार कुश- 
लता की दृष्टि से किया जाता है। सावारणत इसमें राजनीति अथवा 
कूटनीति भी आ जाती है। अस्थिर चित्त परिजन का भरोसा करना 
उचित नहीं है, इसी प्रकार अनुपयुक्त कार्य में नियोजित उत्साह अनु- 
चित माना गया है। कार की शीघ्रता मे पैय्य नहीं छोड़ना चाहिये 
(३.४३,४ २६) । राजा के लिये अपने सेनापति पर विश्वास प्रदर्शित करना 
श्रपेक्षित है, विश्वास पाकर शत्रु को मित्र बना लेना उचित है और 
उसकी प्रशसा करके तथा राज्य देने का आश्वासन देकर मित्रता दृढ़ 
करना नीति है ( ४ ५६,६५ ) । विनयपूबक सेवा किये जाने पर शत्रु 
भी बान्धवों से कहीं अधिक स्नेही हो जाते हैं | विषाद घैय का, यौवनमद 
विजय का तथा अनग लजा कर अपहरण का लेते है (३२.२८,४-२३)। 
राज्यलक्ष्मी के विप्रय में सतके किया गया है कि वह अनेक असाधारण 
पुरुषों के सम्बन्ध मे चचल रहती है । इसमे उस समय की राजनीतिक 
स्थिति का संकेत भी हो सकता है (११.७८) | 

सामान्य सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ सदभ इस महाकाव्य 
में आये हैं | समाज में अभिजात्य वर्ग का सम्मान था यद्यपि ऐसे सम्मा- 
नित व्यक्ति कम ही रहे होंगे। वस्ठुत* इसी सामन्‍्ती समाज के ऐश्वर्य- 
विलास का चित्र इसमें अधिक सजीवता के साथ उमरा है | इस समाज 
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में स्वयवरण की प्रथा भी थी (१९११,१*३४) । स््री-पुरुष दोनों आभूषण 
धारण करने ये, ययपि पुरुषों के आभूषण अपेक्षाकृत बहुत कम होते 
थे | स्त्रियों के हाथ मे ककण तथा वलय, वेणीब्रन्धन मे मणि, कमर में 
काचीदाम तथा अन्य अनेक आमृषण धारण करने का उल्लेख किया 
गया है (१ ३०,३ ४,१ ३६,७ ६०)। ल्ल्ियोँ अगराग तथा गोगेचन आदि 
से शरीर को सुगन्धित करती थीं। माला, वलय तथा कुएडल पुरुष भी 
धारण करते थे (१४८,६ ६४) । राजपुरुषों के अन्त'पुर मे अनेक 
ख््रियाँ रहती थीं उनका उनसे प्रेम व्यापार चलता रहता है। उन कामि- 
नियों मे आपस मे ईर्ष्या, मत्सर, निन्‍दा, उपालम्म तथा आलाप कलाप 
चलता रहता है। साथ ही अन्त पुर का जीवन ऐश्वर्य विलासपूर्ण है 
(११ १-२१)। 

आमोद प्रमोद का जीवन ही सामन्‍्ती समाज फी विशेषता है| इसके 
लिये क्रीड़ा णह, प्रमद-वन, लताकुज आदि स्थल विशेष रूप से प्रयुक्त 
होते हैं । इन क्रीड़ा-स्थलो पर अनेक प्रकार के राग रग मनाये जाते हैं 
(६ ४२,११ ३७,६१,२ २३) । इनमे मद-पान तथा सगीत महत्त्वप्र्श हें, 
इनके अतिरिक्त श्रन्य भोग विलास के साधन जुटाये जाने का उल्लेख 
है । काम क्रीड़ा का विस्तार से वर्णन है जो काम-शात््र के सूक्ष्म ज्ञान का 
परिचय देता है (१० ५६ ८२) | सभोग की समस्त प्रक्रिया के साथ पुष्प- 
शैस्या, मान, प्रशय कलह, प्रणय काप, दूती, मनुह्र आदि का वर्णन है 
जिससे उस वातावरण की विलासप्रियता का आमास मिलता है ) रवेत 
तथा पीले रयों के वस्त्र का स्पष्ट उल्लेख है, समवत इस प्रकार सूती 
तथा रेशमी कपड़ो की ओर सकेत किया गया है (€ ४७,१० ४६) । 


इस समाज मे नारी का जीवन पुरुपापेन्ञी अफित है | उसके सहारे 
बह अपने जीवन को किसी भी स्थिति मे सुखपूर्वक बिता सकती है । पति 
के बिना उसका जीवन अथहीन हा जाता है| स्वभाव से युवतियों विवेक- 
शत्य मानी गई हैं । ओर पति के मरण के बाद आत्मघात ( सती के 
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समान ) की ग्रथा का सकेत मी मिलता है ( ११:७५-७७,११४ ) | 
वैधव्य की स्थिति नारी के लिये अ्रसह्य है, वियोग की स्थिति मे वह अपने 
वेणीबन्धन को खोलती नहीं (११ १२६) । सामान्य नागरिकों का उल्लेख 
भी हुआ है। रावण युद्ध-यात्रा के लिये सभा से निकला तब नागरिकों 
के कोलाहल से समझा गया कि वह नगर के मध्य में आया है (१५ ४)। 
इससे यह ज्ञात होता है कि युद्ध आदि के समय राजा अ्रपने नागरिकों 
को आश्वासन आदि देता था। 

समाज की आर्थिक स्थिति का अनुमान भी इस मह्यकाव्य के 
आधार पर किया जा सकता है, परन्तु यह समाज राजा तथा सामन्तों 
का है। इसमे सुन्दर नगरों की कल्पना है जिसमें स्फटिक तथा नील- 
भणि के फशंवाले ऊँचे भवन और साथ में उद्यान, उपबन हैं (१०९ 
४७,६,६०,१० ४६, १२.६६) | इन घरों मे द्वार हैं, सम्मवत सामने प्रागण 
हैं और दीवारों मे गवाक्ष यथा मरोखे हैं ( १०.४७-४८ ) । राक्षस सेना 
के प्रयाण के समय के वरणनों से ज्ञात होता है कि नगर के मुहल्लो मे 
सकीण मार्ग हैं, गोपुरों को पार करने मे रथों को कठिनाई होती है, धोड़ों के 
जुओ से उसके कपाट खुल जाते है और सारथी के द्वारा ध्वजाओं के तिरछे 
किये जाने पर भी वे द्वार के ऊपरी भागों को छू लेते हैं (१९ ८६-६०) । 
सारे नगर की सड़के राजपथ से मिलतो हैं और जो राजमहल से किले 
के तोरण द्वार को जाती है | तोरण द्वार किले का मुख्य फाटक है। किले 
के चारो ओर नगर परकोटा है जो शत्रु के आ्राक्रमण को सहता है। पर- 
कोटे के बीच मे बुज भी होगे क्‍योंकि उसके बीच ध्वजपटह बजने का 
उल्लेख किया गया है। उतग प्राचीर मे चारों ओर गहरी और चौड़ी 
परिखा अर्थात्‌ खाई है (१२७५-८०) | नगर में समृद्ध बाज़ार भी रहे 
होंगे जिनमे अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के साथ रत्नो, मणियों का क्रय विक्रय 
होता होगा। आभूषणों मे रत्नालकरणों का भी प्रचलन रहा होगा 
(६.४०) । 

सेना सगठन तथा युद्ध सचालन सम्बन्धी सदर्भों की कमी नहीं है । 


हर सेतुयन्ध 


सैनिक शक्ति का प्रधान स्वय राजा है जिसकी आशा से सेनापति सेना 
का सचालन करता है (१ ४८) | व्यावहारिक दृष्टि से सेना के सचालन 
का दावित्व सेनापति पर ही है | राजा सेनापति पर पूर्ण विश्वास करता 
है और युद्ध की धुरी वह उसी को मानता है । राम ने सुभ्रीव के द्वारा 
ही वानर सेना को आजा दी है (४ ४५) | सेना चतठरशिणी है, उसमे 
भेदल, अश्याराही, रथ तथा गज सेनाओं का उल्लेख है (१२ १८) | गज 
सेना का विस्तार से वर्णन है जिससे जान पड़ता है कि उस समय सेना 
में हाथियों का विशेष महत्त्व था | रथ-युद्धों के वशन से रथों के महत्व 
का पता भी चलता है | राजा अथवा प्रमुस्व सेनापतियों के पास विशिष्ट 
प्रकार के रथ रहते है (१२ ७३ ८२,८४)। सेनाओ के अपने अपने व्वज 
रहते है तथा युद्धवादय का प्रचलन भी है ( १२ ४६ ) | सैनिक कवच 
धारण करते और सबाह पहनते है, ये कवच काफी भारी हें (१२,४४- 
६४) । अस्त्रों में घनुप सर्वप्रधान है, धलुर्विया मे बीरों को बहुत दक्षता प्रात 
है (१२ २३) | इसके अतिरिक्त खड़ग, शूल, परिघ तथा अ्रसि के प्रयोग 
का भी उल्लेख है ( १३ ४,१३,२४,२५ ) (युद्ध मे मसल नामक अख्तर 
का भी उल्लेख है ( १३८१) | युद्ध की विभित्र शैलियों में चक्रव्यूह, 
चक्रबन्ध, इन्द्र युद्ध तथा मुम्क-सुद्र का वन किया गया है (१३ ७, 
८२४,१३ ८०-६६ ) | पौराणिक परम्परा के आयुधों मे नागपाश तथा 
शक्ति प्रयोग का वणन मिलता है तथा विमान का उल्लेख भी परम्परा 
पर आधारित है ( १४ १७,१५४ ४६,९५४ ३३ )। बानर तथा ऋत्नोंने 
पंत तथा बृद्धो का उपबाग आयुधों के रूप मे किया है | सैनिक पड़ाव 
डालने में प्री सतकता तथा व्यवस्था का ध्यान रक्‍्वा जाता है तथा 
स्कन्धाव्रार का सगठन भी भली भांति होता है (७ ११८,६६) । सेनाएँ 
कई स्थितियों में युद्ध करते हुए; बर्शित हैं--प्राचीर पर आक्रमण, दूर से 
अस्यों का युद्ध, आमने-सामने का युद्ध तथा इन्द्र युद्ध । सेना के सचा- 
लन में तथा युद्ध में जयधोष की परम्परा भी विद्यमान है (३.२) । 
पौराणिक सदमभों के माध्यम से प्रस्तुत रचना की समकालीन सास्कृ- 
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तिक चेतना का अ्रध्ययन किया जा सकता है। इस काल तक अवतार- 
बाद का पूर्ण बिकास हो चुका था। राम अबतार हैं तथा«विष्णु के 
माहात्म्य की स्थापना हो चुकी है। इस काल में विष्णु का प्राधान्य है। 
उनके अवबतारों मे आदिवराह, हसिह तथा वामन को बहुत प्रसिद्धि मिल 
चुकी है। इनमे भी आदिवराह की कल्पना इस युग की सर्वप्रिय कल्पना 
जान पड़ती है | प्रवरसन ने आदिवराह और प्रलय की कल्पनाओं को 
उल्लसित होकर चित्रित किया है। वैसे तो समी अवतारों मे विष्णु का 
बर्णन है, पर स्वतन्त्र रूप से विष्णु के सदभ हैं--उन्होंने पारिजात का 
स्थानान्तरण किया है (१४), लक्ष्मी उनकी पत्नी हैं, वे सागर मे शेष- 
शैया पर शयन करते हैं (१.२१,२ ३प्णें, महाशक्तिशाली गरुड़ उनका 
वाहन है (२:४१,६'३६) तथा उन्होंने सागर-मथन के समय मद्रुका आलि- 
गन किया है। प्रलय का चित्र कवि की कल्पना को श्रत्यधिक उत्तेजित 
करता है | इसके जलम्ञावन, घिरते हुए. प्रलय पयोद तथा प्रज्वलित बड़- 
वाप्मि का चित्र विशेष रूप से सामने श्राता है ( २.२,२७,३०,३६, ३३, 
२५,४:२८,५:१६,३२२,२६,२२,४५,७१,६ १२,२३२२,६ ४१,५३३ ) | विष्णु 
ने आदिवराह के रूप मे मधु देत्य का नाश किया है ( १.१,४,२०,६३- 
१३) । आदिवराह ने बलशाली भुजाओं पर पृथ्वी को धारण कर प्रलय 
के समय उसकी रक्षा की है (४२२,६.२,१२) | श्रादिवराह के खुर से 
बसुमती प्रताड़ित हुई है ( ७०४० ) और उसने अपने दॉँढ़ से प्रथ्वी को 
उछाल कर उसकी प्रलय से रक्षा की है (६:१३,६ ५)। प्रलय के साथ:सागर 
मथन की कल्पना भी आकर्षक रूप में सामने आई है । सागर का मथन 
मदराचल द्वारा किया गया ( १.४६,२.२६ ), मन्दराचल में सागर का 
वक्ष रगड़ा गया है (६:२) परन्तु फिर भी उसने उसके पातालस्पर्शी तल 
को स्पश नहीं किया (५ ४४) | देव तथा असुरों ने सागर का मथन किया 
है ( ३१३ ), दरिण्याक्ष आदि असुरों के कपटे से सागर दो भागों में 
विभक्त हो जाता है ( २.३१) | मथन के समय वासुकी की नेति बनाई 
गई है (२:१३) | मथन द्वारा सागर से अमृत, चन्द्रमा, मदिरा, कौस्तुभ- 
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मणि (४४) तथा लक्ष्मी (२६) आदि रल्न प्राप्त हुए है | विष्णु बाम- 
नावतार में वलि से याचना करने है (२ ६) ओर उनके इन्हों चरणों से 
जिपथगा की उसत्ति हुई है (६.१२) | दर्सिहावतार में हरिण्यकरिपु के 
वक्त॒स्थल को उन्होंने अपने नखो से विदांण कर डाला है (३ २०), इसी 
कारण वे हरिण्यकशिपु नाशक छसिह कहे जाते हे (१ २)। यूथ सबन्धी 
पौराणिक कल्मनाओं को स्थान मिला है। प्रलय काल मे बारह सूर्य सतम 
होते हैं (४ २८) तथा सूर्य अपनी ज्वाला से ससार को प्रज्बलित कर देते 
हैं (४ १६ )। सूथ अपने रथ पर सवार होकर आकाश-माग की यात्रा 
करता है (£ ६६) जिसम घोड़े जुते हुए है ( ६'२७,५४ ) और उनके 
सारथी श्ररुण रश्मियो को वल्गासे रथ को चलाते हैं (६ ३४,१९२ ६,८)। 
यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि त्रिविक्रम विष्णु 
की कल्पना सूर्य से विकसित हुई है और इस प्रकार यहाँ विष्णु के महत्त्व 
के साथ यूथ की यह कल्पना सामिप्राय जान पड़ती है | 

इस महाकाव्य में आयेतर कई सस्कृतियो के तत्व सब्निहित है । 
देव सस्कृति का प्रतिनिधित्व देवराज इन्द्र करते है | उड़नेवाले पस्- 
धारी पब॑तों को इन्द्र ने अपने बज़ से उनके पखों को काट कर स्थिर 
कर दिया है| इस पीराणिक झारयान क॑ अन्तराल मे देव और दानवों के 
किसी सघष का सकत कया गया है (२ १४,३ ६४ ७ ४३,३ ४२ /5०२५, 
२७)। बार बार इसके उल्लेख क आने से यह अनुमान हांता है कि इस 
युग विशेष में किसी कारण इस प्रतीक का बहुत अ्रत्रिक मान बढ़ गया 
था। सुवेल का वब्र से अचल कहा गया है ( ६ ६) ओर आगे बजा- 
प्रहार से उसके हूठे हुए शिखरों का वर्णन किया गया है (६, ९ ३) । देव 
सस्कृति एश्वर्य-विलास की सस्कृति है | इन्द्र क एरावत हाथी (२ २२, 
६ ६७,८५४) तथा नन्‍्दन वन का कई स्थलों पर सदर्भ आया है ( ८: 
१०३ )। सुरसुन्दरियों के आमोद-प्रमोद का वर्णन भी इसी तथ्य की 
श्रोर इगित करता है और कल्पलता की कल्पना भी इसी का प्रतीक है 
(६:४६,८२)। इसमे नाव्यकला के प्रचलन का सकेत है (१२.६७)। 
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नाग सस्कृति के तत्व भी खोजे जा सकते हैं। सर्पों में शेषनाग 
तथा वासुकी का विशेष स्थान है | शेपनाग पर विष्णु शयन करते हैं 
(£ २) और उसने प्रृध्वी को धारण कर रखा है ( ६.१६,५५ )। वह 
महासप है जो धरा के आधार को सँभाले हुये है (७ ५६) | शेष ने ही 
त्रिविक्रम का भार सेमाला है (£:७) | सुवेल परत के मूल को भी शेष 
ने ही सेभाल रा है। उसके सिर पर रत्न है। वासुकी मथन के समय 
नेति बना है, वह मन्दराचल के चारों ओर लपेटा गया है ( ८११, 
£ ८) । इन समस्त सदसभों से जान पड़ता है कि नाग जाति श्रा्यों को 
प्रबल सहायक जातियों मे से रही है। 

यक्ष, किन्नर तथा गन्धव सस्क्ृति का प्रधान लक्षण है उसकी आमोद 
प्रियता है । इस जाति मे उृत्य गीत आदि का विशेष प्रचार रहा है | इस 
जाति मे युद्ध के प्रति स्वाभाविक विकषंण रहा है। कामदेव इनका एक 
देवता है, ऐसा जान पड़ता है ( १ १८ )। काम के धनुष पर पुष्पवाण 
आरोपित होते हैं ( २६ ) | किन्नर मुक्त भाव से रहने तथा नाच गाने 
से प्रेम करने वाले हैं। यक्ष गन्धव॑ भी आमोदप्रिय हैं (६*४३)। किन्नरों 
के युग्म मुक्त रूप से प्रेम-बिहार करते घूमते हैं। 

इसके अतिरिक्त कुछ और भी सदभ हैं | यम का उल्लेख कई बार 
किया गया है ( १ ४४,४.४०,८०१०५ ) | इससे यह कहा जा सकता है 
कि यमराज को देवता रूप मे इस युग में मान्यता प्राप्त थी । इस समस्त 
श्रव्ययन से हमारे सम्मुख प्रवरसेन के युग का सास्कृतिक वातावरण प्रस्तुत 
हो जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं | 
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प्रथम आशास 


है सामाजिक, मधु नामक दैत्य का नाश करनेवाले 

विष्णु बन्‍्दना मगवान्‌ विष्णु को प्रणाम कीजिये, जो बढ़े बिना उत्तुग, 
फैले बिना स्वव्यापक (विस्तार का भाव), निम्नगामी 

हुए बिना गम्भीर, महान होकर सक्षम तथा अशात होकर भी स्वप्रकट 
हैं।" जिस दसिंह-रूप विष्णु के, हरिण्यकशिप के रुधिर लगे श्वेत नख- 
प्रभा समूह के प्रकाशित होने पर, ढीली होकर कचुकी जिसकी खिसक 
गई है ऐसी महासुरों की राजलक्ष्मी लज्जावश* पलायन कर गई है। 
जिसके हाथों से निष्टुरता से पकड़ा गया, अपनी मुठाई की विशेषता के 
कारण कठिनाई से अहण किया जा सकनेवाला अरिष्टासुर का कण्ठ, 
टेढे करके मरोड़े जाने से क्लेश के साथ प्राण विहीन हुआ (अथवा 


१ समुद्र-पक्ष में :--हें सामाजिक, अक्षास्त्र से मथित होने पर मधु 
(भस्टत मदिरा) निकाक्षने वाले झ्थवा मधु-दैत्य के चरणों से मथे जाने 
वाक्षे समुद्र को प्राम कीजिये | जिस सागर की जक्ष तरसे उन्नत-झवनत 
होतो रहती हैं, बढ़वामख रूपी शत्रु के कारण जिसका जजक्ष सीमित 
है, फिर भी गम्भीर न हो ऐसी बात नहीं, क्‍योंकि वह महान है साथ 
ही विशाक्ष भी | 

सेतु पक्ष में :--हे सामाजिक, समभुद्र-जछ का संथन करने वाज्षे सेसु 
को नमस्कार कीजिये, जो ्पराजेय सौन्दर्यशाक्वी तथा उ्ंड शत्र- 
वाक्षे राम ( विष्णु ) द्वारा निमित कराया गया है, विस्तारित पवेतों से 
झाउछ्वादित होने से जो गम्भीर न हो ऐसी यात नहीं, ऐसे समत्र में जिसः 
सेतु का शीर्ष भाग का इश्य डीख तथा अद्श्य सा होने पर सी प्रकट- 
प्रकट सा है । 


२. झुल शर्थ है 'अपने आपको छिपाती हुई | 


२१० 
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करठ से प्राण हु खपूबंक निकल सके) | पारिजात को स्थानान्तरित करने- 
वाले जिस विष्णु ने देवराज के भूमण्डल में परिव्याप्त, अर्जित गुणों से 
मली-भाति स्थिर यश को जड़ मूल से उखाड़ फेंका है | 
है सामाजिक, भगवान्‌ शकर को प्रणाम करो, कष्ठ- 
आकर-वंदुना. स्थिति कालकूठ की नीलम आमा तृतीय नेत्र की अग्नि 
शिखा से युक्त होकर सवर्धित हो रही है, स्पष्ट ध्वनियाँ 
उलब् हो रही हैं, अद्वहास फैल रहा है, ऐसा जिनका मण्डली-दृत्य, उद्दीस 
हो रहें ऊपरी भाग वाले अर वकारपूर्ण दिशामण्डल के समान प्रतीत होता 
है | जिस अडनारीश्वर का पुलकायमान स्तनकलशोवाला, प्रेमानुराग 
से विमुग्ध तथा सलज्ज वामाग दूसरी ओर के श्रद्ध-माग (नर-भाग) की 
और जाने के लिए उत्सुक, कपित होकर (आलिगन करने के लिये) 
मुड़ना चाहता है | जिसकी, दिशाओं को गफित करके स्फुट रूप से प्रति- 
ध्वनित होनेवाली, अ्रद्वहास की तरगे, चन्द्रधवलित रात्रियों मे चॉदनी की 
कल्लोलों के समान आकाश के विस्तार मे फैलती-सी हैं | जिसके शृत्य 
समारम्भ से छुमित समुद्र का वेग, भय से उद्श्रान्त मत्स्यो के कारण 
रुद्ध हो गया है तथा जिसमे बड़वानल जलराशि से बुझाये जाने के कारण 
धूमायमान (घुश्लॉ-घुओं सा) हा गया है । 
असावधान कवियों द्वारा की गई त्रुटियों के कारण 
काब्य-परियय आलोचित, किन्तु सशोधित, रसिक जनों द्वारा ही 
प्रमुखत स्वीकृत, अमिनव (राजा प्रवस्सेन द्वारा 
आरम्म की गई) काव्य कथा का आस्म्म से अन्त तक का निर्वाह मैत्री के 
एकरस नियांह के समान कठिन होता है । उससे विशान की श्रमिव्ृद्धि 
हांती है, यश-सम्भावित होता है, गुणों का अजन होता है, इस प्रकार 
काज्य-कथा (काव्य-चर्चा) की वह कौन सी बात है जो मन को आकृष्ट 
न करती हो। इच्छानुसार धनसमृद्धि के प्राप्त करने और आभिजात्य के 
साथ योवन-सोन्द्य के मिलने के समान काव्य मे सुन्दर छुन्दविधान के 


११ साथ अभिनव श्रर्थ की व्यजना की समावना दुष्कर होती दे हे । 
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सामाजिक, जिसमें देवताओं के बन्धन-मोज्ञ तथा सारे जिलोक के हार्दिक 
क्लेश से उद्धार का प्रसग है, तथा जिसमें प्रेम के साक्षी फे रूप में सीता के 
दु ख के श्रवसान का वणन है, ऐसे 'रावश-बध” की कथा को आप सुने । 
विरोध उत्पन्न होने की स्थिति में, राम रूपी कामदेव 
कथारम्भ के बाण से बालि रूपी दृदय मे विद्ध हुई राजलच्मी 
(नायिका) ने उत्सुक चित्त से सुग्रीव (नायक) के लिये 
श्रमिसार किया, अ्रनन्तर राम के उद्यम रूपी सूय के लिये रात्रिकाल के 
समान, उनके ग्राक्रोश रूपी महागज के लिये दृढ़ अर्गलाबध के समान 
तथा उनके विजय रूपी सिंह के लिये पिंजड़े के समान वर्षाकाल किसी 
प्रकार श्रीता | राघव ने वर्षाकालीन पवन के झोंके सद्दे, मेघों से अध- 
कारित गगनतल को देखा ( देख कर सहन किया ) और मेघों के 
गर्जन को भी सहन कर लिया, पर अब (शरद-आतु में) जीवन के सम्बन्ध 
मे उनका उत्साह शेष नहीं रह गया है। वर्षा के उपरान्त, सुग्रीव के यश 
के मार्ग के समान, राघव के जीवन के प्रथम अवलम्ब के समान और सीता 
के अभ्ुश्नों का अन्त करनेवाले रावण के वध-दिवस के समान शरद्‌ ऋतु 
आ पहुँची । 
शरद्‌ ऋतु का आकाश भगवान्‌ विष्णु की नामि से 
शरदागमन निकले हुए (अत उनके दृष्टिपथ में स्थित) उस अ्रपार 
विस्तृत कमल के समान सुशोभित हो रहा है जिससे 
ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, सूय की किरण ही जिसमें केसर हैं और सफेद 
बादलों के सहलों खड दल हैं | भास्कर की किरणों से (मेघ में अन्त- 
ध्यान होकर पुन.) चमकनेवाला मेघ-श्री का काचीदाम (तगड़ी), वर्षा रूपी 
कामदेव के अद्धंचन्द्राकार बाण-पात्र ( तुणीर ) तथा श्राकाश रूपी 
पारिजात वृत्त के फूल के केसर जैसा इन्द्रधनुष अब लुप्त हो गया है। बषो- 
१४ शरद ऋतु में कुमुद्वन के पचन-स्पशे, ज्योप्स्नोज्ज्जज्ञ गगनत्ञ के 
दर्शन तथा कक्नहसों के साद-अबण्य से वियोग दुःख झधिक तीमर होता है | 
१८. बाया मुख भी हो सकता है। 
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काल में आकाश-बृक्ष की डालियों के समान जो कुक गई थीं और अब 
मुक्त हो गई हैं तथा जिनके बादल रूपी भौरे उड़ गये हैं, ऐसी दिशाएँ 
शरद ऋतु में पूवंबत यथास्थान हा गई हैं । किसी एक भाग मे दृष्टि 
हो जाने से किंचित जलकण-युक्त तथा घुले हुए. शरत्काल के दिन, जिनमे 
सूर्य का आलोक स्निर्घ हो गया है, किंचित शुष्क शोभा धारण करते 
हैं | सुख मात्र के लिये निद्रा का आदर करनेवाले, विरह से व्याकुल 
समुद्र को उत्करिठत करने वाले, नींद त्याग कर प्रथम ही उठी हुई लक्ष्मी 
से सेवित भगवान्‌ विष्णु ने न सोये हुये भी निद्रा का त्याग किया। 
आकाश रूपी समुद्र मे रात्रि बेला से सलग्न, शुश्र किरणोवाले तारक 
मुक्ताओं का समूह मेघ-सीपी के सपुट खुलने से बिखरा हुआ सुशोमित 
है। श्रव सपच्छुद (छितौन) का गन्ध मनोहारी लगता है, कदम्बों के गन 
से जी ऊब गया है, कलहसों का भधुर-निनाद करं-प्रिय लगता है, पर 
मयूरों की ध्वनि असामयिक होने के कारण अच्छी नहीं लगती । प्रवास 
के समय वर्षा काल रूपी नायक ने दिशा (नायिक्रा) के मेघ-रूरी पीन 
पयोधरों में इन्द्र धनुष के रूप में प्रथम सौभाग्य-चिह्न स्वरूप जो सुन्दर 
नखक्षत लगाये थे, वे अब बहुत अधिक मलीन हो चुके है | पर्याप्त जल- 
धारा से घुले दुए दूर से अत्यन्त स्वच्छू ओर प्रकाशित दिखाई देते हुए आकाश 
मणडल में मेघादि से विमुक्त होने के कारण स्पष्ट दिखाई देता हुआ चन्द्र- 
बिम्ब भ्रत्यत निकट से ठहरा हुआ सा दिखाई देता दे। तथा चिरकाल 
के बाद वापस लौटा, मन्द पवन से प्रेरित कुम॒द की रज से धूसरित हस 
समूह स्वाद की आशा झआकाकछा से कमल सरोवरों के दर्शन की उत्कठा 
से घूमता है। कान्तिमान दिवसमणि सूर्य की आभा से अ्मिभूत तथा 
चन्द्र ज्योत्स्ना से धवलित रातें रमणीय शरद्‌ ऋतु के दृूदय पर मोती 
की माला के समान जान पड़ती हैं। भौरों की गुंजार से सचेष्ट हुए. जल 


२७, सक्तादखि का ऋअस उत्पन्न करती हैं ऋथवा शोस। घारण्य करतो 


है। 


सेतुबन्ध १०३ 
“में स्थित नालवालें कमल, बादलों के अ्रवरोध से छुटकारा पाये हुए दर 


की किरणों के स््श से सुख का अनुभव करते हुए विकसित हो रहे हैं। रे 


कामदेव के धनुष को टकार, कमलवन पर सचरण करनेवाली लक्ष्मी के 
नूपुर की ध्वनि और भ्रमरी तथा नलिनी के आपस के प्रश्नोत्तर सम्बन्धी 
वार्ततांलाप के रूप में कलहसों का नाद सुनाई देता है। जिसके मणाल- 
ततु तोड़ कर उखाड़ लिये गये हैं ऐसी नलिनी को खिसक गये ककण- 
वाली प्रियतमा के समान देखकर लोग मधुकरों से गुजारित, मधथुमय तथा 
थोड़ी-थोड़ी लाली लिये हुए कमल की ओ्रोर, उसके मुख के समान समझ- 
कर अनुरक्त हो रहे हैं। पर्यात कमलगन्ध से परिपूर्ण, मधु की अ्रधिकता से 
आदर होकर मोंफे से बिखरे कुमुदों के पराग से युक्त तथा भ्रमशशील 
चचल भौरों को श्राश्रय देनेवाला बनैले हाथियों फे मदजल कणों से 
युक्त वन-पवन शनेः शनैः सचरण करता है। जिस श्रृतु में मृणाल रूप 
मे कण्टकित (पुलकित) शरीर को जल रूपी बस्त्रों में छिपाये हुए, किंचित 
किंचित विकसित होती हुई मुग्ध स्वभाववाली नलिनी सूय-किरणों से 
चुब्रित अपने कमल रूपी मुख को हटाती नहीं। छिंतौन के फूल के श्वेत 
पराग से चित्रित, चक्कर लगाकर गिरने वाले, ज्वण भर के लिये हाथी 
के कानों पर चेंवर जैसे भासित होनेवाले भौरों का समूह उसके गणड- 
स्थल से चूते हुए. मद को पोछ-सा रहा है । इस प्रकार जिन सरोबरों 
में कुम॒द विकसित हो गये हैं तथा शरमाश्रों की नायिकाश्रों के मुख-रूपी 
कमल को म्लान करनेवाले चन्द्रमा का आलोक फैलता है, ऐसे चम- 
कते हुए तारों से युक्त तथा शत्रु की राज लक्ष्मी के स्वववरण की गोधूलि- 
बेला के समान शरद्‌ ऋतु के उपस्थित होने पर राम का दुबल शरीर 

२८. कमक्ष जाप्रत हो रहे हैं--क्योंकि सूय में नायकर्व का झारोप 
किया गया है। 

३०, समोगोपरान्त नायक के नायिका के मुख के प्रति झाकपेण की 
ब्यंजना इसमे सब्रिदित है। 

३२, नाथक-जाबिका साव की स्यंजना | 
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और मी क्वीण हुआा। क्योंकि हनूमान के जाने के बाद बहुत समय व्यतीत 
होने से (सीता मिलन के) श्राशा-सूत्र के अदृश्य 
हनूमान आगमन होने के कारण गअशभृप्रवाह के रक जाने पर मी उनके 
मुख पर रुदन का भाव घना था। इसके बाद, 
नियुक्त कार्य के सम्पादन से अ्रन्य वानर सैनिकों की अ्रपेज्ञा जिसके मुख 
की आमा मिन्न हो गई है ऐसे, कार्य-सद्धि की स्मृति के साथ सुख प्रदान 
के लिये प्रस्तुत साक्षात्‌ मनोरथ के समान हृदूमान को राम देखते हैं । 
पबन पुत्र ने पहले श्रपने हष से उत्फुल्ल नेत्रों वाले मुख से (मुखमण्डल) 
जानकी का समाचार दिया, औ्रौर बाद मे विशेष वार्ता को बचनों द्वारा 
निरवे ६६ (4< 'देखा है” इस पर राम ने विश्वास नहीं किया, 'न्ीण 
शरीर हो गई है' जान कर श्रश्नु से आाकुलित होकर उन्होंने गहरी सॉस 
ली, यह जानकर कि (तुम्हारी चिन्ता करती हैं! प्रभु रोने लगे और यह 
सुन कर कि सीता सकुशल जीवित हैं! राम ने हनूमान का गाढ़ालिगन 
किया। हनूमान ने चिन्ता के कारण मलिनाभ, विरहिणी सीता के बेणी- 
बन्धन में गुथा होने के कारण म्लान, सीता-वियोग के शोक से व्याकुल 
तथा (दूर की यात्रा करने के कारण) खेद और क्लान्ति से नि सहाय-सीं 
हाथ पर बैठी हुई मणि को राम के सामने प्रस्तुत किया | राम ने अ्रश्रु- 
पुज से जिसकी दुखमयीं किरण बाधित हैं ऐसी (हनूमान के हाथ से) 
अपनी श्रजली में आई मणि को अपने नयनों से इस प्रकार देखा जैसे 
पी रहे हों श्रथया (सचेतन मान कर) सीता का समाचार पूछ रहे हों । 
विरल हुई रंगुलियों के अवकाश से जिसकी किरण धारा बिखर रही 


३४. राम नायक के लिये शत्र छ्द्मी ने स्वयं ध्रमिसार किया है जिस 
प्रदोष-काक्ष में | २८ हनूसान द्वारा उत्तर दिये जाने पर राम पर इस 
प्रकार असाव पढ़ता है। ४, अ्रंगुल्ियों को विरद्घता शरीर के दुर्यक् 
होने के कारण है | अल्यांजल्षि का ह्थ मुख धोने का पानी समझा जा 
सकता है | | 


सेशुबन्प श्०घू 


है ऐसी विमल आलोकमयी मणि को किचित रोकर मुख के लिये जलां- 
जलि के समान लगाते हुये राम उसको दशा पर शोक करने लगे | राम 
ने सीता (प्रियवमा) के इस चिह्न-मणि को अपने जिस अक में भी 
लगाया, (उनको लगा) जैसे सीता द्वारा सबतः आलिंगित हुए हों और 
इस प्रकार उन्होंने निरन्तर रोमाचित अ्रनुभव किया । तब श्रश्रु से मलिन 
होते हुए. भी, रावण के अपराध के चिंतन से उद्यन्न क्रोध (क्षोम) से 
राम का मुख प्रखर सूर्यमए्डल के समान कठिनाई के साथ देखने योग्य 
हो गया । अनन्तर चिरकाल से कार्य-विरत, कुपित यमदेव की भ्र,भंगिमा 
के समान उग्र, जिसकी शक्ति की स्थापना हो चुकी हे ऐसे अपने धनुष 
पर राम ने इस प्रकार दृष्टि डाली जैसे वह उनके कार्य (रावण-वध) 
की घुरी हो | क्षण मर के लिये धनुष के नीचे से ऊपर तक लगीं, उसके 
गुण-स्मरण से उत्फुल्ल आँखों से देखा जाता हुआ (आरूढ़) वह धनुष 
बिना झ्ुके ही मानो प्रत्यचावाला हो गया । राधव द्वारा किये गये उपकार 
का बदला चुकाने का आको्षी सुग्रीव का हृदय भी इस प्रकार उच्छव- 


सितू हो उठा, जैसे उसमे रावण के गर्व को तुच्छ माना गया है श्रोर 
काय-भार (रावण बंध) समाप्त सा हो गया हो । 
राम के दवृदय मे भृकुटि सचलन से रौद्र भाव का व्यक्त करनेवाली तथा 


जिसमें चिन्तन मात्र से अभीष्ट श्र को सिद्धि-सी हो गई है ऐसी लका- 
भियान की भावना राक्षसों के जीवन का अ्रपहरण 
करने बाले विध के समान स्थिर (न्यस्त) हुई । तब 


राम की दृष्टि वानरशज सुग्रीव के कठोर वक्षस्थल 

पर वनमाल की तरह, पवनपुत्र हनूमान पर कीर्ति के समान, वानरसेना 
र झआाशा की मॉति तथा लक्ष्मण के मुखमण्डल पर शोमा की तरह पड़ी । 
४३ जरठ का श्थ प्रीढ़ होता है, यह सूर्य की प्रखरता से छिया 

गया है | मुख क्रोध से अत्यन्त दीस हो गया है | ४४ खर-दूषद झावि 
के वध से उसकी शक्ति सिद्ध हो चुकी थी, भोर तब से वह निष्क्रिय मी 
था | ४८. नेत्रों के विभिन्न रंगों के कारण चनमाज्षा के समान कहा गया है। 

डे 
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१०६ पेतुयन्व 


भूमण्डल को संचतुब्ध करते हुए, वानर सेना द्वारा वन-प्रान्तों को श्राक्रान्त 
करते हुए, जुब्ध सागर की श्र श्रमिमुख हुए मथन के आरम्म में 
मन्दराचल के समान राम ने लका की श्रोर प्रस्थान 

यात्रा-्बर्णन किया । राम के प्रस्थान करने पर, चलायमान केशर 
सा से श्रालोकवान, दिशाओं के विस्तार को आक्रान्त 

करनेवाला, सूर्य के चमचमाते हुए किरए-समूह के समान बानर-सैन्य 
भी चल पड़ा | इस प्रकार राम के मार्ग का अनुसरण करनेवाली, लका- 
रूपी वनसमूह की दावाग्नि रूप कपि-सेना वैर रूपी इंधन से प्रज्वलित 
तथा क्रोषरूपी पवन के प्रताड़न से मखरित हो बढ़ने लगी। चचल 
स्कथ प्रदेश के बालों से चमकीले वानरों से घिरे हुए राम, प्रलय पवन 
के थपेड़ों से चारों श्रोर से एकत्र तथा प्रलय की उद्दीप्त श्रग्नि से 
प्रज्वलित पव॑तों से श्रावेष्ठित सागर की तरह चलायमान हो उठे । शरदा- 
गमन से निर्मल, प्रकाशवान ठय॑ को किरणों द्वारा अपने रूप को प्रकट 
करनेवाली, तथा निर्दिष्ट मार्गगाली दिशाएँ सीता विरह से उत्पन्न शोक 
से अ्रन्धकारित राम के हृदय मे घूमतो-सी जान पढ़ती हैं । राम ने 
घनुपाकार समुद्र की तरगों के श्राघातों को सहनेवाले विन्ध्य पंत को, 
प्रवाहित नदियों के स्रोत जिसमें बाण हैं तथा प्रान्तभाग की दोनों अट 
वियों पर श्रारोपित, प्रत्यचा के समान देखा। रौदे शिखर मांगों वाला, 
निम्नभाग के बनों के उन्मूलन से स्पष्ठ तुगतद प्रदेशवाला तथा जिसकी 
कन्द्राओं मे वानर वाहिनी भर गई है ऐसा विश्ध्य बानरों के सहज 
पदचाप को भी न सह सका। इस प्रकार ये वानर वीर सद्य पव॑त जा 
'हँचे, जिसकी जल बूँदों से आहत धाठवर् की शिलाओं पर स्थिति होने 


४६ सागर को क्षुमित कष्ट कर झागे की घटनाओं की ओर कवि नें 
संकेत किया है | ५१. सागर की सेतुबन्ध कल्पना को ब्यजित किया 
गया है। ४२. राम के मन का लंकामियान के प्रति दृढ़ निश्चय ध्यक्त हुआ 
है, उनके सामने पथ की दिशाएँ हो प्रत्यक्ष हैं। 


सेसुबन्घ १०७ 


के कारण मेष फिंसित रक्ताम से शोमित हो रहे हैं तथा जिसके निमर- 
रूप में हँसते हुए कन्दरा-मुख से बकुल पुष्प की गध के रूप में मदिरा 
का आ्मोद फैल रहा है। शरत्काल के मेघपुज की प्रतिबिम्बित छाया 

वाले, स्फटिकशिला-समू ह पर गिर कर ऊपर उछलते हुए नदी प्रवाहों 
को देखते हुए वे सब चले जा रहे हैं। कगारों के टूट कर दरारों 
में भर जाने तथा फटते हुए पाताल-बिवर में जल के समा जाने पर 
समतल' हुए, महानदियों के घारापथ लोगों के श्रावागमन से विस्तृत 
हुए राजमार्गों के से हो गये। चन्दन-भूमि कपित करनेवाले वानर, 
मेघाच्छादित होने के कारण ग्रीष्म प्रभाव से मुक्त, सघन प्रादपछाया 
की शीतलता से निद्रा देनेवाले तथा सदैव बादलों के छाये रहने के 
कारण श्यामलता को प्राप्त मलय पव॑त के समीप पहुँचे । लताएँ तोड़ 
कर श्रलग कर दी गई फिर भी उनके आवेष्ठन चिह्न शेष हैं, ऐसे चन्दन 
के वृक्षों में उन्होंने विशाल सपपों के लटकने के आवेष्ठन चिह्नों को केचुल 
से युक्त देखा | भार से जल तल पर लटकी चन्दन वृक्षों की डालों के 
स्पश से सुगन्धित, हरी घास के बीच मे होने के कारण दूर से ही जिनका 
पथ दिखाई देता है और बनैले हाथियों की मदधार से कसेले पहाड़ी 
नदियों के प्रवाह का वे सेवन करते हैं । वे, फूटी सीपियों के सम्पुट में जहाँ 
जल-स्थित मुक्ता-समूह दिखाई देता है, सघन पत्तोंवाले बकुल इत्तों से 
सुशोमित तथा गजमद के समान सुगन्धित नई एला की लताओं से 
युक्त दक्षिण समुद्र के तट पर पहुँच गये | यह तट-भूमि विकसित तमाल 
वृत्षों से नीली-नीली, समुद्र के चचल कल्लोल रूपी ह्वाों से स्पृष्ट तथा 
गजमद धारा की समता करनेवाले फ़ूले एला वन की सुगन्धि से सुरभित 
है| उस वेला नायिका का, नत-उन्नत रूप, से स्थित फेनराशि अगराग 
है, नदी-प्रवेश रूपी मुख विद्रुम-जाल रूपी दन्त-ब्रण से विशेष कान्तिमान 
है; पुष्पित वन रूपी कुसुमों से गुथा हुआ केशपाश है तथा वह समुद्र 


४७, देखते हुए गुजर रहे हैं। 
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श्न्ष्द सेतुब्न्ध 
६४ रूपी नायक के समोग-चिह्लों को घारण करती है। बह तद-भूमि लता 


गृह-कुंजों से परिवर्धित है, सीपी रूप में उसके मुकलित नेत्र हैं और वह 
८६५ श्रनुराग पृवक किन्नरों के गान को सुन सी रही है। 


६४. सदर के गर्व जे कैसी हुई है। 


दितीय आश्वास 


सागर-तट पर पहुँच कर राम, चपल, सैकड़ों बाधाश्ं 
सागर-दश्शन के कारण दु लंष्य, श्रमृत रस तथा श्रमूल्य रत्नों के 
कारण गौरवशाली तथा लकाबिजय रूपी कार्यारम्म 
के यौवन के समान समुद्र को देख रहे हैं। थ्राकाश के प्रतिबिव के रूप 
में, पृथ्वी के निकास द्वार के समान, दिशाएँ जिसमें विलीन हो जाती हैं 
ऐसा सागर भुवन-मएडल की नील परिखा के समान प्रलय के अपशेष 
जल समूह के रूप मे फैला है | मेंवर के रूप मे उत्तुग तरगों बाला,गिसके 
दिग्गज की प्रचंड सूंड रूपी चद्रमा के विस्तृत किरण-समूह से दिशाश्रों 
मे जलराशि फैल गई है, ऐसा सागर निरन्तर मद से युक्त दिग्गज के 
समान मृगाक चन्द्रमा से श्रत्यधिक च्ुब्ध हो उठता है। प्रवाल-वनों से 
श्रच्छादित, इधर उधर चलित फिर भी स्थिर से जल-तरंगों को, गाढ़ा 
रंग लगा है ऐसे मन्दराचल के आ्राधातों के समान आ्राज भी सागर 
धारण किये हुए है | गरजते हुए मेघ समूहों से फैलाया हुआ, समस्त 
आकाश तथा प्रृथ्वी मडल में परिव्याप्त तथा नदियों के मुख से इंधर- 
उधर बहने वाले जल-समूह को सागर अपने ही फैले हुए. यश के समान 
पीता है | जिस प्रकार ज्योत्सना चन्द्रमा को, कीर्ति सत्पुरुष को, अ्रभा 
सूय को, महानदी शैल को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार बहुत समय 
पूब निकाली गई लक्ष्मी सागर को नहीं छोड़ रही हैं। प्रलयकाल में 
ससार के समस्त जल का शोषण करने वाले गत श्ौर प्रत्यागत (चारों 
और से बहने वाला) पवन के सवेग से उद्दीत बड़वानल की विकट 
१. सहस्त बाहुओं के होने पर मी जो संतरण के योग्य नहीं है | 
२, कमी भदश्य होकर प्रकट होते जल्न-तरग | ५, विवर का ध्थे रिक्त स्थान: 
किया जा सकता है | सागर में नायक तथा नदियों में नाबिका साव 
आरोपित है | 
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ज्वाला को सागर शरीर में बिंघे हुए बाण के समान धारण कर रहा है। 
बेला का आलिंगन करके छोड़ी हुई, कम्प से हिल रहा है वन-समूह 
रूपी हाथ जिसका, मलय और महेन्द्र पवत रूपी स्तनों के जल-तरंग द्वारा 
गीले (शीतल) होने से सुखी तथा स्पश से संकुचित हुई प्रथ्बी को सागर 
कैंपाता-सा है | स्थान होने पर भी मर्यादावश सीमित, प्रलयकाल में 
सम्पूर्ण पृथ्वी को न समा सकने वाले, बलि से याचना कर अपने तीन 
डगों में सम्पूण ब्रक्माएड को व्यास करने वाले विष्णु के समान यह सागर 
है | सदा दृष्टिगत रहने पर भी रमणीय, सुने जाने पर मी सुनने से तृत्ति 
न अहरण करने वाला तथा अपने पुण्यकृत्यों के परिणाम स्वरूप भोगते 
हुए भी सागर अपने अआश्रितों के लिये शुभ फल देनेवाला है। बृत्त 
उखाड़ लिये गये हैं ऐसे शैल, श्रीविद्दीन हिम से आहत कमलों वाले 
सरोबर, पी ली गई है मदिरा ऐसे प्याले तथा मनोहर चन्द्रमा से 
हीन अंधेरी (कष्णपत्त की) रात के समान यह सागर है। सुखद आलोक 
से मुक्त, निमेल जल के मध्य मे स्थित, किंचित खिंचे हुए और जिसका 
प्रकाश सूथ किरणों पर आधारित है ऐसे रलसमूह को सागर धारण कर 
रहा है । मथन के आयास से विमुक्त, उछले हुए अमृतकणों से|छिटकाये 
हुए अनल समूह वाले, वासुकि के मुख से निकलनेवाले जाज्वल्यमान 
बढ़वामुख के कुहर मे पुजीमृत अग्निशिखा को वह धारण किये है) 
सागर बैय के समान असीम जलराशि, पखवाले पव॑तों के रूप में तिमि- 
समूह को, नदियों को घाराश्ं की तरह तरणों और रक्ों के समान महान 
गुणों को धारण करता है। पाताल के अन्तराल तक गहरा, पृथ्वी के 
शून्य भागों में विस्तीण सागर, तीनों लोकों को अपने आप में आविर्भाव 
तिरोमभाव करते हुए विष्णु के समान श्रपने आपमें व्यास हो रहा है । 
जिसके मार्ग का अनुसरण, मिलकर पुनः प्रत्यावर्तित होने वाली छूने के 
७ कुछ समय बीतने पर वश प्राश हर हो जायगा झौर रच्छुवासों के 


बेग से शरीर में जो कसक की पीड़ा उत्पन्न करता है। ८, सागर में नायक 
तथा पथ्वी में नायिका-माव का आरोप है । 


सेदुकण र्१ 


बाद पीछे हट जाने वाली, खेद से चंचल सी तथा जा कर पुनः कॉपते 
हुए. वापस आनेबाली नदियों के दारा किया जाता है। प्राणों को गौरवा- 
न्वित करनेवाली, जिनसे इच्छानुसार आनन्‍्द-रस की प्राप्ति होती है ऐसी 
अपने जल से उत्पन्न धनराशि, लक्ष्मी और वारुणी श्रादि से सागर ससार 
को मत्त बनाये हुए है । यह सागर चंचल होकर भी मर्यादा के कारण 
स्थिर, देवताओं द्वारा रज्नों के लिये जाने पर भी अनन्त घनराशि से पूर्ण 
है, मथे जाने पर भी उसका कुछ नष्ट नहीं हुआ है और जल अ्पेय 
होने पर भी वह श्रमृत रस का निर्भर है | जिनके भीतर अपार रज्ष भरे 
पड़े हैं, जिन पर आकाश रूपी बृक्ष की कोपलों जैसी चन्द्रकिरणें बिख- 
रती हैं ऐसे उदरवर्ती पव॑तों को सागर इन्द्र के डर से निषियों के समान 
सँजोये है। यह सागर, प्रिय समागम का सुख जिसमें सुलभ है ऐसे नव- 
यौवन में काम (ज्व|र रूपी चचलता) के समान, चन्द्रमा के उदित होने 
पर बढ़ता है और भ्रस्त होने पर शात हो जाता है । किचित फूटे हुए 
सीप क सपुट से छुड़क कर शख के मुख को पूर्ण कर दिया है ऐसे 
मोतियों का समूह श्राकाश मे पवन से उछाले हुए, जल से मरे, आधे 
मार्ग से लौटते बादल के समान, सागर में ( शोमित ) है| इस सागर 
में, अधिक दिनों के प्रवाल के पत्ते मरकत-मणि की प्रमा से युक्त होकर 
हरे-हरे से दिखाई देते हैं, तथा ऐेराबत आदि सुरगजों के मद की गन्ध 
से श्राकषित होकर ( युद्ध के लिये ) दोढ़ने वाले मगरमच्छ के मुख पर 
निकट आये हुए मेघ बंस्र की माँति छा जाते हैं | मनियारे सर्प अथवा 
यक्षों के, तीरबर्ती लताकुजों के घर राजभवनों की शोभा को ठुच्छ करने 
वाले हैं श्रोर जल लेने के लिये मेंडराते हुए मेषों से आाकुल वेला के 
आलिंगन से चपल सागर पृथ्वी द्वारा अपने आलिगन को रोकता है | 
जिसकी जलराशि चन्द्रकिरयणों से प्रचुन्ध होती है, जो चलायमान पर्ब॑तों 
से आन्दोलित है, जिस सामर का जल यैय रूपी गरजते बादलों से सदैव 


२०. यौवन के उदित होने पर काम बढ़ता हे, बीतने पर उसकी 
संचदता सी दूर हो जाती है। 
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पिया ज्ञाता है, वह बड़वाग्नि से सदा प्रतापित रहता है। सागर में, अ्रपने 
विष के ताप से व्याकुल होकर सॉप मुका समूहों के बीच धृम रहे हैं, 
और मछलियों के सचरण से मिरी हुई सेवार से मणिशिलायं मलिन 
(श्याम) हो गई हैं। यह सागर नदियों से व्याप्त है, लद्॒मी के ऐश्वर्य के 
अनुरूप वश (पिता) है, प्रथ्वी द्वारा लालित (श्राश्रित) है और जिसके 
प्रति नदियों के मुहानों से प्रस्थापित तथा तरगों द्वारा निवर्तित वेला (का 
जल्ल) स्रो (नायिका) के समान आचरण करती है। सहस्तो नदियों के चुम्बन 
से (जल के आस्वादन से), जो ज्ञार की अपेक्षा अन्य रस से भी परिचित 
है ऐसा प्रलय-पयोदों के समान भीषण गर्जन करने वाला सागर, धीरे- 
धीरे प्रवाहित मृदु पवन से मदसेवी पुरुष की तरह मन्द-मन्द लहरा रहा 
है। इन्द्रनीलमणि की प्रभा से नीलाम रग मे परिवर्तित काग ऊरर तैर 
रहा है और शेष के नि श्वास से वि"शु की नामि के कमल के उद्देलित 
होने से (सागर के रूप में) मयकर भेंवर बन गया है | तरगयुक्त सागर 
में सूय के अरुशिम किरण जाल से रजित पृथ्वीतल के समान प्रवाल के 
पल्‍्लबों की आमभा से चारों आर निरन्तर लाली छायी रहती है और 

मन्दराचल से मथे जाने पर जिसका जल-समूह सशुब्द दूर तक उछला 
था । यह मोतियो का आकर, देवताओं को जीवन-सुख प्रदान करने बाले 
अमत का महान जन्म स्थान तथा व्यापक विस्तार बाला सागर प्रलय- 
काल मे बेला को श्राक्रान्त कर बढ़े हुए जल के प्लावन से मृदित पृथ्वी 
द्वारा पकिल-पकिल सा हा गया था। बहुत दिनों से सेवार जिन पर 
जमी है ऐसी शिलाओं से हरिताम, पवन के विज्ञोभ से उसन्न भीषण 
कड़क से युक्त, विष्णु को निन्‍्द्रा के समय विश्राम देने वाला सागर प्रलय 
में दर्ध होने के बाद शान्त एप्बीतल मे श्याम-शयाम भासित होता है। 
हरिण्याक्ष आदि अछुरों के कपडे से दो भागों में विभाजित जल समूह के 
बीच के विवर-मार्ग से निकलने वाली रसातल की गर्मी जिसमे विद्यमान 
है ऐसे सागर में मथन के समय आवत मे चक्र खाकर मन्दराचल के द््टे 





२६, नदियों सागर में गिरती हैं | 


सेतुयरय श्श्३े 


शिलाखण्ड द्वोपों के समान द्वीपान्तरों मे जा लगे हैं | श्रम्नत का उतत्ति 
स्थान है, इस सभावना से युक्त, नीलिमा तथा विस्तार के कारण आ्राकाश 
में अधकार के समान फैला हुआ सागर अनन्त रक्षों से पूर्ण प्रथ्वी की 
रक्षा के लिये उसी प्रकार तत्पर है जैसे राजा सगर ने अपने यश रूपी 
धन के लिये कोश बनाया हो | जिसके तटवर्ती वन पवन से उछाले गये 
जलसमूह से आ्राहत होकर मुखरित हैं और जिसके पुलिन-प्रदेश, चन्द्रमा 
रूपी पबत के किरण समूह रूपी निर्भर के प्रवाहों से परिवर्धित जलराशि 
से मृदित हैं | सागर के जल के मध्य में, मन्दरावल मेघ हारा 
विचलित चन्द्र हूस ने निवास करना छोड़ दिया है और जिसके 
निम्नतल मे मरकत रूपी शैवाल पर मीनयुगल रूपी चक्रवाल चुपचाप बैठे 
हैं | जिसकी जलराशि के मध्य मे सचरण करते हुए, महामत्स्य गगादि 
सदियों के प्रवाह के समान प्रतीत होते हैं तथा जिसने वड़वानल के मूल 
से करनेवाली कालिख से पाताल को काला बना डाला है। 
अनन्‍्तर वानर-सेना से ्राकान्त प्रृथ्वी के नमित होने 
उसका प्रभाव से जिसकी जलराशि ऊपर उछली है और जिसका 
तल-भाग इस प्रकार उघड़ (खाली हो) गया दे, ऐसा 
सागर, राम द्वारा नेत्रों से अगाधता को इयत्ता का देखते हुए तौल सा 
लिया गया है । विष्णुरूप में जिसका उपभोग किया है तथा अपने सागर 
रूपी शयन को देख कर भी, राम सीता विषयक चिन्ता में लीन होने के 
कारण अपनी प्रलयसहचरी लक्ष्मी का स्मरण नहीं कर रहे हैं | जल- 
राशि पर किंचित दृष्टि-निक्षेप कर तथा हँसते हुए वानरराज सुग्रीब से 
सलाप करते हुए लद्दमण ने समुद्र के देख लेने पर मी पहले (जल नहीं देखा 
था) के समान ही पैये को नहीं छोड़ा | समुद्र दर्शन के उत्साह से 
दीघ तथा उन्नत होने के कारण प्रकट विशाल वच्धप्रदेश वाले 
३५, खझद्धित का अर्थ जिया जा सकता है कि चारों ओर कोचढ़ आदि 
हो गया है। २६. वास्तव में महामत्स्यों के चलने हे सागर में भाराणँ 
अधाहित होती हैं| ३८. मूल में अन्य पद घैय के विशेषज्ञ हैं । 
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वानरराज सुग्रीव भी (लॉघने के अ्रमिप्राय से) आधी छलाग भर कर 
भी अपने शरीर को रोक कर समुद्र को देख रहे हैं। समुद्र लाँधने 
का मन किये हुए वानरपति सुम्रीव ने अपने दोनों पाश्वों में फैले हुए. 
कपिशवरण के वानरसैन्य को इस भश्रकार देखा जैसे समुद्रलघन के लिये 
उत्सुक गरुड़ अपने दोनों ओर फैले हुए आग्नि-आमावाले विशाल पखों 
को देखता है । समुद्र दर्शन से ऋस्त, व्याकुल होकर पीछे खिसकते और 
कँपते हुए. शरीरों वाले, स्फारित परन्तु ठिठके ( स्तब्ध ) से नेत्रोंवाले 
बानर समूह चित्र-लिखे से प्रतीत हो रहे थे । समुद्र को देखने वाले वानरों 
का चपल होने पर भी अपूव विस्मय से निश्चल नेत्र-समूह गौरव की 
भावना के साथ हनूमान पर पड़ा श्रलघनीय समुद्र को पार कर पुन 
वापस लौटे हुए पवन-पुत्र को देख कर इन वानरों के मोहतम से अध- 
कारित हृदय में (अनुद्बुद्ध रूप से) उत्साह जाग्रत हो रहा था| श्रनन्तर 
जिनकी कान्ति नष्ट हो गई है ऐसे लोचन रूपी शिखा के निश्चल तथा 
प्रताप हीन हो जाने के साथ चित्रलिखित प्रदीपों के समान वानरों का 
प्रकृतिगत चपलत्व भी नष्ट हो गया | समुद्र दशन से उत्पन्न विधाद से 
ब्याकुल, जिनका वापस जाने का अनुराग नष्ट हो गया है तथा पलायन 
के मार्ग से लौट श्राये हैं नेत्र जिनके ऐसे वानर किसी-किसी प्रकार अपने 
आप को दाढ्स बँधा रहे हैं | 


जीती 


४१ पहले समुद्र के अवल्लोकन के किये वानर आगे बढ़ गये थे 
झर झाश्चयं से उनकी (सागर के विस्तार भर श्रगाघता को देख कर) 
झोंखें विस्फारित हो रही थीं। ४३२ वानर-समूह के मन में था कि ऐसे 
झगाध, विस्तृत भौर उत्ताल्ष तरयों दाल्ले सागर का ज़घधन पवनसुत ने 
किया है | ४४. उत्साह विचरण कर रहा था | ४६ अपने हृदय में धैय 
घारण कर रहे हैं। सागर को देखने से जो प्रभाव पहले पड़ा था, 
उसको वानरों मे किसो प्रकार सह क्षिया। 


दतीय आश्वास 


इसके बाद 'समुद्र किस प्रकार लाँघा जाय' इस विषाद 

सुमरीव का रूपी मद से मोहित, मुकलित नेत्रोंवाले, बाहुओं को 
प्रोत्साहन उठाये आलान-खम्भों के समान चद्दानों पर बैठे गज- 
वानरों से सुप्रीव ने, अपने कथन की ध्वनि से श्रधिक 

स्फुट रूप से उच्चरित होते यशनिधोंष (साधुवाद) के साथ, भैय के बल 
से गौखयुक्त तथा दातों की चमक से घवलित अ्रथंवाले वचन कहे 
--/इस समय विष्णु रूप राम के रावण-वध रूप कार्य में, प्रथ्वी को 
धारण करने के समय भुजाओं, मन्थन के समय देवासुरों तथा प्रलय के 
समय समुद्रों के समान, तुम्हीं लोग सहायक हो | तुम, कामना पूर्ण न करने 
के भय से लौटे तथा पूर्ण होने की समावित आशा से उपस्थित होने पर 
भी अपने मनोरथ को व्यक्त करने मे असम प्रार्थी सुजन के समान, 
जिसमे सदैव अहकार को स्थिति है ऐसे अपने यश को मलिन मत करो | 
रावण-वध प्रसग के कारण दुःसाध्य और ( ऊपर से ) समुद्रलघन कार्य 
के कारण जिसकी गुरुता बढ़ गई है ऐसे कार्य को राम ने पहले हृदय 
रूपी तुला पर तौला श्रौर फिर ठुम बानर वीरों पर छोड़ा है ( न्यस्त 
किया है )। हे बानर वीरों, प्रस्तुत कायभार तुम्हारा ही है, प्रभु शब्द 
का अर्थ है केवल आजा देने वाला क्योंकि सूथ तो प्रभा मात्र विस्ता- 
रित करता है पर कमल सरोवर अपने श्राप खिल जाते हैं। हे वानर 


१, आालतानस्तम्म, हाथी बॉधने का सम्मा | यहाँ चट्टानों पर बैठे बानरों 
की तुज्ञना आाद्धान से बैंचे हाथियों से की गई है । ४, 'रप्नशथदुर्वाद्ष' 
पाठ के अनुसार 'जिसको रक्षा अनिवाये है ऐसी शपथ के कारण भत्यन्त 
गरसीर' धथ होगा | भाव है कि सत्यप्रतिश राम झपने भाप अपना काम 
पूरा करेंगे, पर तुम्हारी श्रपकीर्ति फैलेगो । 


१० 


११ 


श्र 


१३ 


र४ड 


११६ सेतुबन्ध 


वीरो, श्राप वेला-बनों के बकुल पुष्पों से वासित गन्धवाले समुद्र को न 
केबल तैर जाने में हो वरन्‌ श्रपनी अजाल से फल रस के सदृश उसे पी 
जाने में भी समथ हैं | अ्रपमान रूपी बेड़ो को त्याग कर सिर ज़ेचा करने 
का, श्रयोग्यों के स्पर्धा रूपी बन्धन से मुक्त होने का यही बहुत दिनों से 
आकाँक्तित एक मात्र अवसर है | ऐसे सन्पुदष्त ससार में कम होते हैं जो 
बिना कह्दे ही काय-योजना का अनुष्ठान करते हैं, ऐसे वृक्ष भी थोड़े ही 
होते हैं जो पुष्पादूगम को बिना प्रकट किये ही फल प्रदान करते हैं। 
( श्राप ऐसा करें ) जिससे रघुपति अपने दु्बल हाथ को धनुष पर, चिर- 
काल से उत्कठित ( सीता मिलन के लिये ) मन को क्रोध मे और अश्वओ्रो 
से श्राच्छुन्न दृष्टि को बाण मे न लगाये | श्रापका यश, रावण के प्रताप 
रूपी राजा द्वारा श्राक्रान्त, चचल समुद्र जिसकी करधनी है तथा नम 
का भवन जिसका अन्त पुर है ऐसे दिग्वधू-समूह को पराभूत करे । उप- 
कार का बदला न चुकानेवाला जीता हुआ मझतक है, वह प्रत्युपकार का 
साहस न करने से उपकर्त्ता का दया भाजन-सा बना रहता है । क्या तुम 
नहीं जानते हो कि ऐसे सरल कायो का भी कैसा परिणाम हाता है 
( उत्तरफाल में विध्नादि उपस्थित होकर कितना क्लेश देते है ), जिस 
प्रकार विषवृक्त का पुष्प ( स्पशे में कोमल होकर भी ) मसले जाने पर 
श्रत्यन्त मृच्छाकारक होता है। समर्थ व्यक्ति बिगड़े हुए कार्य को भी, 
आरम्भ कर देने पर साधारण लोगों के लिये दुर्गम मार्ग तक पहुँचा देते 
हैं, जिस प्रकार सूर्य जिसमे एक पहिया नष्ट हो गया है ऐसे रथ को 
आकाश के विवर मार्ग तक पहुँचा देता है। अनेक कार्यों (युद्ध ) का 


६ ++>+त---+ 


८ भ्रयोग्य क्षोगगों की तुक्षना में साथ रहना योग्यों के लिये अपमान 
की बात हो है। इस अवसर पर उनको सूठी स्पर्धा का उद्घाटन हो जायगा 
और थोग्य वीरों को उससे आगे होने का मौका मिक्ष सकेगा । 

१३, तात्पर्य यह है कि सेतुबन्धन काये यदि शीघ्र सम्पादित न 


होगा ता झागे रादख द्वारा ऋनेक विज्न उपस्थित होने पर दुःसाध्य हो 
आायगा | 


*सतुऋध ११७ 


अनुष्ठान करनेवाले, योद्धाश्रों के समान ( दूसरों द्वारा भेजी हुई राज- 
लक्ष्मी जिनमे स्थिर है ) तथा ठालबृक्षों के समान॑ श्रंपनी भुजाओं को 
तुम शीघ्र देखो, जिससे तुम्हारा प्रच्छुन्न ( मनोगूढ़ ) राजस माव ( मोह- 
जन्य मय ) तथा शत्रु ( राबण ) का राज ऐश्वर्य नष्ट हो जाय । अपने 
बेग से सागर को सच्चुब्ध करनेवाले तथा लंकादहन के समय सश्रम मैं 
पड़े इधर-उधर भागते राक्ष्ों को देखनेवाले मांख्ततनय, बेलातट पर 
ही मोहाच्छुन्न होते हुए हम सबो पर मन ही मन हँस रहे हैं। निरन्तर 
विस्तार पानेब्राला तथा जिससे ठीरों की मुखभी चमचमा-सी उठती है 
ऐसा सुमटजनों का उत्साह, सूर्य की श्राभा से चमकते हुए नदियों के 
प्रवाह के समान विषम स्थिति में और अ्रधिक तीव्रता से अग्रसर होता 
है। मान के साथ भली-माँति स्थापित, वंश परम्परा द्वारा नियोजित 
तथा जो कभी अवनत नहीं हुई हो, ऐसी अपने कुल की प्रतिष्ठा का 
दूसरों द्वारा अतिकमण सोचा भी नहीं जा सकता (सहन किया जाना तो 
श्रसभव है) | उत्साह को बढानेवाला, रणस्पर्धा जिनकी नष्ट हो चुकी है 
ऐसे लोगो से जिसका गुण (स्वाद) अलब्ध है तथा श्रयशस्वी जनों से जो 
सबंथा दूरस्थ है ऐसा 'भ्ट! शब्द बड़ी कठिनाई से श्रपनी श्रोर श्राक्ृष्ट 
किया जा सकता है। रण भूमि में सम्यक््‌ रूप से जिसने अपने मन को समर्पित 
किया है, विपत्ति तथा उत्सब मे जिसका मन एकरस रहता है, ऐसे समर्थ- 
वान व्यक्ति उपस्थित श्रनेक सकटों में विवश होकर भी सशय (फल अथवा 
प्राणों का ) उपस्थिति होने प्रर बैयंवान ही रहते हैं। जीवन के विषय 
में संदेह उपस्थित होने पर, सप के विष उगलने के समान जो क्रोष 
प्रकद करते हैं ऐसे श्रम करने के कारण प्यासे लोग अपने हाथ पर स्थित 


१६ हनूमान ने समुद्र जॉधा और ककादहइन किया है श्रोर हम 
समुद्र के किनारे ही इताश हो रहे हैं। १६, दूसरों द्वारा मठ कहलाना 
झति कठिन है और महत्व की बात है | २०, जब उनका झायी हुईं कटिना- 
इयों पर अधिकार नहीं रहता है, उस समय भी वे थे नहीं छोड़ते हैं । 


१४ 


१७ 


श्ष्द 


१६ 


२७० 


२१ 


श्२ 


३३ 


बड़ 


२५ 


२६ 


२७ 


श्८ 


श्ह 


श्श्ध् सेतुचंन्धे 


यश,का पान क्यों न करेंगे | सिंह बन्धन सह लेता है, दोतों के उलाढ़ 
लिये जाने पर भी साँप बहुत दिनों जीते हैं, पर जिनके कार्यों में दूसरों 
द्वारा कभी विष्न नहीं उपस्थित हुआ ऐसे शक्तिशाली जन शत्रु द्वारा 
प्रतिहत होकर क्षण भर जीवित नहीं रह सकते । बिना कार्य सम्पादित 
किये वापस लौटे आप लोग दर्पशतल के समान निर्मल पत्नियों के मुख 
पर, सामने दिखाई देने मात्र से प्रतित्रिम्बित विधाद को किस प्रकार देख 
सकंगे | चिरकाल से प्रवाहित होनेवाले तथा समुद्र के से श्रगाध नदियों 
के प्रवाह विपरीत मार्ग की ओर ले जाये जा सकते हैं, किन्तु प्रभु आशा 
को बिना पूरा किये कभी सत्पुरुष नहीं लौटाये जा सकते । जो सू् द्वारा 
लॉधा जा सकता है जो प्रलयानल से भी बहुधा ज्ञीण होता रहता 
है, इस प्रकार जिसका परामव ( अवनति ) प्रकट है वह समुद्र वानर 
बीरों के लिये दुस्तर दे यह केसे कहा जाय ? जरा आप इस बात पर 
विचार करें और कुल के व्यवहार के योग्य यश का बहन करें १ लज्जा 
तथा समुद्र इन दोनों में किसका लघन करना आपके लिये दुष्कर है ? 
सुनो, पबत से श्रधिक दृढ़ शक्तिशाली ठुम वानर बीरों को पराजित करके 
यह चन्द्र रूपी शरद्‌ मेघ कहीं रघुपति पर भी सुखनाशक किरण रूपी 
अशरनिपात न करे । विनयपूबंक सेवा किये जाने पर,शत्रु भी बान्धवों 
से कहीं अधिक स्नेही हो जाते हैं, फिर उपकारी निष्कारण स्नेह करने 
बाले बन्धु दशरथपुत्र के विषय मे क्या कहना ? नवीन उगी हुई लता 
के सहश यह मेरी राजलक्ष्मी फलोपरादक ऋतु के अनागमन के समान 
श्रापके समरोत्साह के विलम्बित होने से पुष्पित होकर भी फलवती नहीं 


२१. यश प्राप्त करमे का अवसर मिलने पर उसे छोडना नहीं चाहिए । 
२२ बिना शत्रु का उन्सूज़न किये। २३ सेतुबन्ध तथा रावयाब'प कार्य 
को बिना पूरा किये लोटने से पश्नियों के सामने ल्ग्जित होना पड़ेगा | 
२७ विय्योग के कारण रास को स्थिति का सकेत हैं | २६, यहाँ अर्थ की 
ब्यजना नायिका पद में मो छगती है | 


सेतुबन्ध ११६ 


विचलित थैय ( मर्यादा ) राम को छोड़ न देगा ! कमल से उय्पन्न लक्ष्मी 
क्या रात में उसका त्याग नहीं कर देती १ अ्रपनी कीर्ति आ्रामा से समग्र 
पृृथ्वीतल को श्रालोकित करनेवाले, समस्त जीवलोक ( प्राणियों ) पर 
अपने प्रताप को फैलानेवाले महान्‌ पुरुष मे, सम्पूर्ण बसुधातल को प्रका- 
शित करनेवाले तथा सम्पूर्स प्राशिजगत्‌ में अपने प्रताप को प्रसारित 
करनेवाले सूर्य पर प्रभातकाल में पड़ी हुई मलिनता के समान, कार्य 
सम्पादन के उपायबिनतन के क्षण में उपस्थित श्रश्नतिभता श्रधिक देर 
नहीं ठह_ृररतो । सत्पुरुष के द्वारा ही जिसका सम्पादन सभव है ऐसा राम ने 
जो हम पर पहले उपकार किया है, हम लोगों द्वारा किया गया प्रत्युपकार 
भी उसकी समता पाये या न पाये, न किये जाने की तो बात ही क्या ! 
जिसकी चोटी पर विकट वज्र गिर रहा है ऐसे वन वृक्ष के समान, राम 
द्वारा प्रचारित दशमुख कब तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसे तो श्रव 
अभ्युदय से बहुत दूर समकना चाहिए | अन्धकार को धूल के समान 
श्याम रग के रजनीचर, प्रात काल के आतप तथा भाड़ी हुई आग के 
अगारां की चिगारियों को अ्रभावाले वानर सैन्य को देखने में भी अस- 
मर्थ हैं । उठाये हुए श्रकुश से मस्तक पर प्रहारित होने पर भी ( पीछे 
हटाने के लिये ) प्रतिपक्षी गज की गन्घ से श्राकृष्ण मदगज ( आक्रमण- 
शील ) के समान महान शत्रु के होने पर बीरजन शत्रुओं को और भी 
प्रतिरद्ध करते हैं । विबम परिस्थिति उपस्थित हाने पर विष[द-प्रस्त न होनेवाले 
घुर्वर योद्धा ही केवल कार्यभार वहन करने में समथ होते हैं, सूय के 
ग्रस्त होने पर ( राहु द्वारा ) क्या चन्द्रबिम्ब दिन का श्रवलग्ब हो सकता 
है ? जल बृष्टि करनेवाले मेघ, नये-नये फल देनेबाले वृक्ष समूह तृथा 
युद्ध-छ्षेत्र मे खड़ग का प्रह्मर करनेवाले हाथ छोटे होकर भो गौरवशाली 
होते हैं। त॒म्हारी भुजाएँ शत्रु का दर्प सहन नहीं कर सकती हैं, प्रहार- 
कार्य के लिये सुलभ पंत उपस्थित हैं और विस्तृत आकाश-मार्ग तो 

३०. झथघोर दोकर राम हम छोगों पर क्रोध करेंगे | २४ युद्ध कर 
सकने कर तो प्रश्व यहीं उठता । ३६ चन्द्रमा से दिन के प्रकाश की 


३७ 


३१ 


शेर 


रेरे 


शेड 


३४ 


३१६ 


३७ 


श्ष 


शे६ 


४१ 


४२ 


४३ 


४प 


१२० सेतुबन्प 


लाने के लिये सहज है, क्योंकि शत्रुओं की महानता ही क्‍या है ! बैय 
धारण करनेवाले सजन व्यक्त ही भारी बोका वहन कर सकते हैं, अपने 
स्थान को बिना छोड़े हुए यूथ रश्मि-समूह से त्रिभुवन को आच्छादित 
करता है | कूच करते ही सेना की अ्रगली टुकड़ी के श्रागे बढे हुए महान 
( सेनानी ) पुरुष, जिसमें कायर लोग कार्यभार का त्याग करते हैं ऐसे 
अपने सैन्य को पहले विजित करते हैं, शत्रु सैन्य को बाद में अस्त्रों से । 
शत्रु का नाश करने के लिये प्रस्थान करने पर रण त्तेत्र में अ्रवतरित होने 
के लिये उत्साहित वीर पुरुष के पीछे-पोछे मगल चलते हैं, जयश्री सामने 
बढ़कर मिलती है और यश बढ़ता है| वीर परुषों द्वारा खींचे हुए खडग 
के मार्ग से गिराया हुआ, उत्कर को प्राप्त बैर बन्ध कटे पस्ोंवाले पव॑तों 
के समान किसी दूसरे की ओर नहीं बढ़ सकते । रघुनाथ शोक तमी तक 
करते हैं. सीता हाथ पर मुख रक्खे तभी तक बैठी हैं श्रौर रावण भी तभो 
तक जीवित है जब तक तुम लोगो का पैय॑ विषाद से बोभिल (तुलित) 
हो रहा है। दूसरे का मन दूसरा ही होता है मैं आ्रापके मन की बात नहीं 
जानता । परन्तु थोड़ा ही पूरपाया घाव जिसका आभूषण है ऐसे श्रीहनू- 
मान को देख कर मेरा मन अन्तव्यथा शून्य हो गया है। प्रतिपक्षी को 
लक्ष्मी का आस्वादन करते हुए और अपनी वशानुगत कीर्ति अथवा 
यश का लाभ उठाने हुए नीति की स्थापना करनेवाले व्यक्ति का अप- 
मानित होकर प्राप्त हुआ मरण चिर जीवन की श्रपेक्षा अच्छा है ) ग्ण- 
भूमि में ग्रादर प्रदान करनेवाले तथा युद्ध के भार का निर्वाह करने वाले 
संभावना नहीं हो सकती । २६ खब का झथ नाश करने के साथ प्रक्षेप 
करना भी है। ४० श्रपनी सेना के कायर जनों को झागे बढ कर ज्ज्जित 
करते हैं । ४१ वीर शत्र द्वारा प्रचारित होने पर बढी-चढ़ी बेर की भावना 
शत्र पर ही गिरती है । 

४३ इनूमान के युद्ध के समय जो घाव छगे हैं, वे अमी तक सूके 
ग्ठों हैं। 


, सेचुबर्घ १२१ 


मेरे हस प्रकार कहने पर भी, सरल चितवनवाली तथा कर-कमल को 
केशर-श्री से छु३ हुई लक्ष्मी से अवलोकित कौन ऐसे विशानवान्‌ (बानर 
बीर) होंगे जो अब भी मोहित होंगे ! चन्द्रमा से म्लान को हुई नलिनी ४९ 
के समान सीता की चिन्ता ससार न करे, राम के हृदय के काम द्वारा 
श्रान्त, अन्धकारित तथा दु खी होने पर जीवन के विषय में हमारी तृष्णा 
( आस्था ) क्‍या हो सकती है! राम का यह दु.खी दृदय रजनी के 
सौन्दर्य को बढ़ाने वाले मेघ से धूमिल किये गये चन्द्रमा, तुषार पात से 
भुलसे हुए तथा भड़े हुए परागवाले कमल श्रौर ऐसे सूखे फूल के 
समान है जिससे भौरे वापस लौट गये हैं| हे वानर वीरो, आशा सम्पादन- ४८ 
कार्य पर परिजनों द्वारा प्रशसा किये जाने पर लजित हुए. से हम अपनी 
( विरहिणी ) प्रियतमाओं को कब देखेंगे, जिन्होंने विरह-जन्य दुर्बलता 
के अनुकूल कुछ साधारण अलकारों को ग्रहण कर श्रन्य आगमषणों को 
त्याग दिया है, जिनके पुलकित कपोल निःश्वासों की अधिकता से उड़ने 
वाले लम्बे-लम्बे अलको से घिस उठे है तथा जिन्होंने अपनी बलय शज्य 
भुजाएँ विस्तृत नितम्ब-प्रदेश से हटा कर फैला ली हैं ।” ४८.० 
इस प्रकार जब ( प्रोत्साहन प्रूण ) भाषण दिये जाने 
सुप्रीव का पर, चिन्ता भार से पीड़ित शरीरबाला तथा समुद्र 
आत्मोत्साह लघन के आह्वान से मी निश्चेष्ट वानर सैन्य खींचे 
जाने पर भी, निश्चेष्ट कीचड़ में फेसे गज-समूह की 2६ 
तरह हिलाइला नहीं, तब शत्रु के पराक्रम को न सहते हुए, स्पष्ट 
शब्द करती वनाग्नि से पूरित पवत-कन्दरा के से मुखबाले वानरराज 
सुग्रीब ने फिर कहा--मेरे समान रावण को भी अस्थिर सामथ्य वाले १३ 


३६ सुप्रीव का कहना है कि तुमझो मेरा सरध्षण प्राप्त है और 
विजय श्री भी निश्चित है, इस कारण भय द्विविधा की आवश्यता नहीं | 
४६,५१० झालिगन की, कल्पना से भुजाएँ उठाये हुए हैं। रावण-वघ कार्य 
को पूरा करने के बाद जब घर क्षौटेंगे, तब परिजन हमारी प्रशसा करेंगे | 
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परिजन-समूह पर क्या भरोसा हो सकता है, पर जो हो वह दशमुख है 
श्रौर उसके लिये मेरी यह भुजा प्रतिपक्षी है। मेरे हाथों की चपेट से 
फटा हुआ, दोनों पाश्वों में फैला हुआ सागर जब तक पुनः वापस हो, 
इस बीच में वानर-सैन्य समुद्र पार हो जाय । शत्रुओं की शान्ति को नष्ट 
करने वाली मलय पंव॑त की चोटी पर स्थित इस वानर-सेना को मैं अधिक 
भार के कारण हिलते हुए कधोवाली बाहु पर ही सौ योजन तक ले 
जाऊँगा। प्राण-सशय की म्थिति उपस्थित होने पर, जहॉँ भमयवश एक 
दूसरे से लोग चिपके हुए. हैं कौन किसका सहायक हो सकता है ! जब 
तक कर्तव्य में स्वय ध्यान न दिया जाय, क्या चिरकाल में कार्य सम्पन्न 
होता है ? अथवा महासागर की ओर प्रस्थान करने पर ( पार जाने के 
लिये ) मेरे लिये श्राकाश-मार्ग भी अधिक नहीं होगा | रक्त, चर्बी तथा 
मास के शरीरवाले रावण को मार कर ही मैं लौट कर सुखपरूवक रहेँगा। 
है बानर वीरो, किकतंव्य विमूढ़ न हो ' मेरे रोपयुक्त चरणों से आक्रात 
तथा ( भाराधिक्य ) के कारण जिससे शेषरनाग गिर-सा रहा है, ऐसा 
पृथ्वी तल जिधर नत होगा उधर ही समुद्र फैल जायगा | अथवा महासमुद्र 
के बीच दो विशाल खभों के समान मेरी भुजाओ्रो पर स्थित, उखाड़ 
कर लाये हुए विन्ध्य-पव॑त रूप्री सेतु से ही वानर सेना सागर पार करे | 
देखिये में र्नाकर के जल को फ्रेँक से उड़ाकर उसे स्थल-मार्ग बनाये 
देता हूँ, इस समुद्र मे हड़बड़ाहट के कारण सप-समूह इधर-उधर भाग 
रहे हैं, जल-जन्तु उलू-पुलर रहे हें और पत खरड-ग्वण्ड हो रहे हैं | 
मैं समुद्र के इस ओर सुवेल और उस और मलय स्थापित कर सेतु बना 


४३ अपने बाहु पर मरोसा करने वाला रावण तो युद्ध के छिये तत्पर है 
ही | ५४, डँच-नोच होते मृज्ष प्रदेशवाले बाहु | ५८ हस प्रकार सागर 
बिदला हो जायगा ओर वानर-सेना के लिये पार जाना आसान हो 
जायगा । ६० फूँछ का प्रभाव सी समुद्र पर आकस्मिक होगा। 
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देता हूँ, जिसका शेष मध्य भाग मेरी भ्रुजाओं से उन्‍्मीलित और घुमा 
कर छोड़े गये पवत खरडों से बन जायगा । अथवा आप आज ही लंका ९२१ 
को मेरी भुजा द्वारा आक्ृष्ट सुवेल-पवत से लगी हुई ऐसी लता के समान 
देखें जिससे राक्षस विटप गिर गये हैं, पर सीता रूप किसलय मात्र 
शेष है | श्रथवा जैसे बनैला हाथी वनध्थली को कुचल डालता है उसी ६२ 
प्रकार मैं लका के राक्षस रूपी वृक्ष नष्ट-अ्रष्ट कर और रावण सिंह को 
मार, निरापद कर, उसे श्रस्त-व्यस्त कर देता हूँ । ६३ 


..._ ६१, विशेषय्य पद सागर के हैं, पर भलुवाद में झर्थ को ध्यात 
में रख कर ऐसा किया गया है | ६२ विटप का अर्थ पत्ते ेगा चाहिए | 


चतुर्थ आाश्वास 


अनन्तर चन्द्र के दशन से प्रसुत कमल-बन जिस 
बानर सेन्य मे प्रकार सयोदय होने पर खिल जाता है, उसी प्रकार 
उल्लास और सुग्रीव के प्रथम भाषण से निश्चेष्ट हुई बानर सेना 
उत्साह बाद में उत्साहित तथा लजित होकर भी जाग्रत-्सी 
हो गई | पुन मोह रूपी बिकट अन्धकार के दूर होने 
से, एक-एक करके सभी वानर हृदयों मे, गिरिशिखरों पर सूर्य के प्रभात- 
कालिक आतप की माँति लकागमन का उत्साह व्याप्त हो गया | तब 
वानर सैनिकों मे दप के कारण आई हुई मुख की प्रसन्नता, हार्दिक हँसी 
का श्रालोक तथा रण शौय का एक मात्र आधार रूप हर्षोल्लास प्रकृत 
चचलता की भांति बढ़ने लगा। ऋषम नामक वानर-वीर ने अपनी वास 
भुजा के कन्पे पर रखे हुए पबत-श्रग को ध्वस्त कर दिया, जिस पबत 
में गैरिक धूल का समूह बहुत अ्रविक उड़ रहा है, उछुलता हुआ निभर 
प्रवाह कपोल तल को आहत कर रहा है श्रौर उखाड़ कर स्थापित किये 
जाने के कारण सर्प वक्र हो गये है। नील रोमाचित हुए, गहरी कालिमा 
से युक्त, तथा जिसके भीतर हु निहित है ऐसे शशि अन्तर्निहित मेष के 
तुल्य अपने वक्ष प्रदेश को बार-बार पोछ रहे थे। आनन्दोल्लास के 
चन्द्रालोक में कुमुद ने दल के रूप मे उघड़ रहे ओठों, केसर समूह के 
रूप में चमचमाती दात की किरणों तथा सुरमिगन्ध के उद्गारों से युक्त 
हास किया मैन्द ने दोनों धुजाओं से उखाड़ने के प्रयक्ष से शब्दाय- 
मान तथा कम्पायमान, जड़-मूल से उखड़ रहे तथा जिससे इधर-उधर 
.._१ सुग्रीव के माषण का प्रमाव दो प्रकार से हुआ है। ४ वास्दव 
में दाहिने हाथ से उखाड़ कर कन्घे पर स्थापित करने की क्रिया का धन्से- 
माव है। ६. कुमुद शब्द को दोनों पक्षों में क्षिया गया है। 
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सर्प गिर रहे हैं ऐसे चन्दन इच्त को जोर से ककमोर दिया । दीप्यमान 
होने फे कारण जिसकी ओर देखा नहीं जा सकता तथा धूम युक्त अग्नि 
के ज्वाला-समूह की-सी और हथ से भरी वानरबीर द्विविद की दृष्टि उग्र 
सप की दृष्टि के समान शीतलता को प्राप्त नहीं हुई | महावीर शरम 
एसा घनघोर गजन कर रहा है कि जिसकी कन्दरामुख से उठी हुई प्रति- 
ध्वनि से मलय पबत का एक प्रदेश विदीण-सा हो रहा है, और बह 
क्रोध रूपी विष से व्याप्त हुए से श्रपने शरीर को खुजला रहा है | श्ररुण 
के समान रक्ताम तथा तत्क्षण विकसित कमल सी शोभावाले वीर निषरथ 
के मुख पर भी, दिवस के मुख पर दिनकर के समान, क्रोध स्पष्ट रूप से 
प्रकट हो रहा है। उत्पात सूचक आकाश स्थित रुविर के समान लाल- 
लाल तथा बीच मे फूट से गये सूयथ मण्डल के तुल्य सुषेण के मुख मसडल 
को, जिसमें अ्रधरों का श्रन्तराल विकराल है, रोपपूरा हास ने भयानक 
बना दिया | श्रद्धांदित सूर्य-ब्रेंबर तुल्य अ्रपने मुख से बालिपुत्र श्रगद ने, 
आपमुख से ही कार्य (अन्धकारा-पसरण) जिसने प्रकट किया है ऐसे दिवस 
के समान अपना उत्साह व्यक्त किया | अनेक कार्यों का सम्पादन करने 
वाले पवनसुत हनूमान दप के साथ हीन ओद्धत्य प्रकद करने की इच्छा 
नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु की श्राशा पालन करने वाले को लोकाप- 
चाद से बचाने वाला पैय ही शोमा देता है । वानरों की दर्पोक्तियों 
से शमित कोप अतएव रागह्दीन नेत्रोंबाले सुग्रीव समुद्र के गजन को 
तिरस्कृत करते हुए अपने अधर-पुों के खुलने से डाढ़ की नोकों को 
व्यक्त करते हुए हँस रहे हैं | इसके बाद श्रग्नमज राम तथा अपने बल का 
निश्चय करने हुए सुमित्रा-पुत्र लक्ष्मण, रावण सहित समुद्र को तृण के 
समान ठुच्छु समक फर न हँसते ही हैं और न कुछ बोलते ही हैं। वानरों 
की उत्साइजनित चेष्टाओं से राम की दृष्टि, चमचमाते विद्रुम जेसे 


१३ काये सस्पादन से यहाँ भाव उन कार्यों से है जो सागर पार 
उग्रकर उन्होंने पह़ल्े किये हैं । 
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१२६ सेतुकम्व 


लाल-लाल (ताम्न) सुप्रीव के मुख की ओर चालित हुई, जैसे भ्रमर-पंक्ति 
एक कमल से दूसरे की ओर जाती है| अनन्तर निकय्वर्ती छोटे श्वेत 
मेष-खणए्ड से जिसकी ओषधि की प्रभा कुछ छिल्न-सी हो रही है ऐसे 
पबत के समान जाम्बवान्‌ की दृष्टि बुढ़ापे के कारण ऊुकी हुई भाँहों से 
श्रवरुद्ध हुईं। और अ्रपनी ज्वाला से वृक्त-समूह को श्राहृत कर पव॑त को 
अपनी स्फुलिगों से पिंगल-पिंगल करते हुए दावानल के समान उसने, 
हाथ से कपि-सैन्य को शान्त करते हुए अपनी चमकती हुई श्रॉखे सुग्रीब 
पर डालीं । फिर ऋज्ञराज जाम्बवान ने ऊ्ुर्रियों के मिट जाने से, जिसमें 
कन्दरात्रों-से बड़े-बड़े घाव प्रत्यक्ष हो रहे हैं ऐसे अ्रढ' प्रथ्यीतल की तरह 
विस्तृत बक्षस्थल को उभार कर कहा । 
“मैंने समुद्र मथन के प्रव पारिजात-शुत्य स्वग, कौस्तुम 
जाम्बवान्‌ की मणि की प्रभा से हीन मधुमथन विष्णु के वक्षस्थल 
शिक्षा तथा बाल-चन्द्र से विरह्ित शिव के जटाजूठ को देखा 
है। मैंने मधुशत्रु नरसिह के हाथों पर, नखों से विदीर्ण 
होने से श्राद्र हरिश्यकशिपु के हृदय के पीछे-पीछे दौड़ती हुई दैत्य श्री 
को देखा है, जैसे वह उसका अ्पहृत करकमल ही हो | तथा मैं महा- 
वराह के डाढ़ों से फाड़े गये तथा हृदय-पिंड रूपी गिरि बध जिससे उखाड़ 
लिया गया है, ऐसे उत्तोलित मृमएडल के समान विशाल हिरग्याक्ष के 
वत्तस्थल का स्मरण करता हूँ । विषाद थै्य का, यौवन-मद विनय का 
और अनग लज्ञा का अपहरण कर लेता है, फिर सवर्था एकपक्षी निर्णय 
बुद्धि वाले बुढ़ापे के पास कहने को बचता ही कया है, जिसकी स्थापना 
१७-१६ तक जाम्यवान्‌ के कहने के क्षिए उद्यत होने का एक चित्र है । 
१८, में ज्वात्या जाम्बवान्‌ के प्रताप, वृत्न-समृह कपि-सैन्य तथा पर्वत 
सुप्रीव के झर्थ में है | २०, भर्थात्‌ में बहुत प्राचीन हूँ | २१ हृदय रूपी 
कर कमश्ष को भ्ाप्त करने के लिये उस्कशिठित-सी | २३, निशेय के सबंध 
में न्यजना भसाधारण बोध की है | 
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करे । जरावस्था के कारण परिपक्कत्तथा अ्रनुभूत शानवाले मेरे बचनों का 
अनादर न कोजिये, भेरे ये वचन अ्रपसिद्धान्त की व्याख्या करके भी 
व्यवस्थित अ्रथंवाले है और यौवन से मूढ़ हुए लोगो द्वारा ही उनका 
उपहास हो सकता है। आपके बाहुओं पर आश्रित बानर-सैन्य देवताश्रों 
से युद्ध करने में समर्थ है, पवन द्वारा बल को प्राप्त प्थ्वी की धूल (रज- 
समूह) सूर्य को भी आक्रान्त कर लेती है। और किया या कहा भी क्या 
जाय, मर्यादा उल्लघन कर कुमार्ग पर स्थापित होने के कारण अशक्य कार्य 
समूह, सनादि से गौख-युक्त समुद्रों की भाँति बन कर भी बिगढ़ जाते 
है | इस प्रकार कभी तुला के अग्रभाग मे न्यस्त विवेचना के लिये उप- 
स्थित प्रत्यक्ष की अपेक्षा शास्त्रों द्वारा विवेचित ज्ञान तथा प्रत्यक्ष शान 
की अपेक्षा अप्रत्यक्ष प्रमाण की तरह तुम्हारे अनुभव-जन्य ज्ञान की अपेक्षा, 
मेरा सन्देह उपस्थित होने पर भी अ्रविचल अध्ययन जनित शान अ्रधिक 
उपादेय है | समान बल-पराक्रम वाले लोग मिल कर जिस काम को 
सिद्ध कर सकते हैं, उसे अलग-अलग होकर नहीं कर सकते, एक सूर्य 
त्रियुवन को भली-भॉति तपाता है किन्तु बारहों मिल कर तो नष्ट ही 
कर देते है। अनुपयुक्त कार्य मे नियोजित उत्साह, क्रोधावेश में धनुष 
पर चढाये हुए बाण की तरह नियोक्ता के अभिमान को नष्ट कर, कुत्सित 
भाव से न शत्रु को भयभीत करता है श्रौर न लक्ष्य को ही सिद्ध कर 
पाता है। हे बानरराज, तुम साधारण लोगों की तरह जल्दबाज़ी मे घीर 
राज-चरित को त्याग मत दो, क्योंकि दक्षिणायन के सूर्य का प्रताप 
शीघ्रता करने के कारण मन्द पड़ जाता है। क्या आपने आनन्दोल्‍लास से 
अ्वनतमुखी जयलर्मी को, विशेष अनुरक्ति वश अनुचित रीति से रणा- 
नन्‍्द की कथाओं की उद्भावना से गोज्रस्खलन द्वारा अनमनी तो नहीं 
..._ २६ बनना का अथ सिद्ध होना है। २७, यहाँ साधारण प्रत्यक्ष 

जान और अ्रध्ययन जन्य ज्ञान की तुक्षना है। २६ राजनीति के व्यवहार 
से यहाँ साव है | २१ 'गोश्रस्खछ्तन! विप्रक्वम्म श्गार के अन्तगेत 'मान' 
प्रकरस का पक नायकगत दोष है| जब नायक अन्यमनस्कता के कारण 
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श्रध सेतुबन्ध 


बना दिया है। वानर सैनिको, अविचारपूर्ण कार्य (साहसिक) में अनुरक्त 
मत हो, चन्द्र का कुमुदवनों को परिपूर्ण करनेवाला दूर तक प्रकाशित 
और व्याप्त यश कमल-वनों के विषय में निन्‍्दास्पद होता है, क्योंकि 
किसी विषय की एकरसता उचित नहीं है| श्राप स्वथ शत्रु के परिजन 
के बिरुद्ध युद्ध करते हुए अथवा आपके परिजनों के विरुद्ध शत्रु युद्ध 
करता हुआ क्या शा पायेगा ! जिसमे रणोत्साह सबधी श्रहकार नहीं 
है ऐसे का विजित करने से भी क्या ! हे धीरवीर, ठुम हनुमत्‌ से बल 
तथा पराक्रम मे अधिक हो तथा हनुमत्पमुख वानरों के स्वामी हों। क्या 
तुमको भी मारुति के समान वैज्रित््यहीन कार्य करना है जिससे यश के 
प्रशसात्मक भाव का अलग नहीं किया जा सकता है । उस व्यक्ति को 
आज्ञा देने से क्‍या ! जिस पर न तो उसका काई प्रभाव होता है और न 
बह फलित होतो है | यदि आश्भा निष्फल जाती है, उससे तो अच्छा है 
कि अन्य पुरुष को आशा दी जाय, जिस प्रकार यदि फिसी वृक्ष पर 
आरोपित लता न फल्ती हो और न फैलती हो तो उसके उखड़ जाने 
पर लता को अन्य वृक्ष पर आरोपित करना होता है। हे वानरपति, राम 
का यह प्रियकार्य है, इस भाव से रावण वध की इच्छा करते हुए तुम 
उसके बध के लिये स्वय शीघ्रता करनेवाले रघुपति का कहीं अ्रप्रिय तो 
नहीं करना चाहते |” इस प्रकार सुप्रीव को मर्यादित करके अज्षा के पुत्र 
जाम्बबान्‌ राम की ओर उन्मुख हुए, जिस प्रकार प्रलयकाल का धूप- 
समूह मेर पवत के शिखरों को आक्रान्च करके सू्थ के अभिमुख होता 
हो | बोलते समय जाम्बवान्‌ का विनय से नत मुख चमचमाते दोतों के 
प्रभा-समूह से व्याप्त है, जिसमें किरणें किंजलक-सी जान पड़ती हैं और 
मुढ़ने के समय सफेद केसर-सटा उलट कर सामने की श्रोर आ।गई है । 


झपनी विह्वित प्रझमनी को श्रपनों हैसी धन्य प्रखयतो के नाम से पुकार 


दैटता है, उस समय यह दोए माना जाता है | ३२. भर्पात क्‍या कीर्ति 
मिझ्लेगी | २६. बोर अपनों भतिज्षा स्क्‍यं पूरा करना आहते हैं । 





--“है राम, आप से जेलोक्य रक्तित है, प्रलयकाल के समुद्र में निमग्न 
थृथ्वी का उद्धार होता है। और आपके श्रावे पेट के एक कोने में जो 
सागर समाहित हो सकता है, उसके विषय में श्राप विमुस्ध हो रहे हैं, यह 
आश्चय को बात है ! रणमूमि में, क्रुद् यमराज के दूसरे निमेष के समान, 
आपके कौधती हुईं बिजली के विलास जैसे धनुव्यांपार का आरम्भ ही नहीं 
होता, श्रवसान की तो बात ही कया ! जिसके प्रदान किये पैय से समुद्र 
प्रलय के समस्त मार को वहन करता है तथा वड़वानल की ज्वाला सहृता 
है, उसी के विधय में समुद्र क्या करेगा ! 


अनन्तर जिसे प्रिय के पयोधर के स्पश का सुख विस्तृत- 

रामकी साहो गया हे ऐसे प्रत्यक्ष दुबंल राम ने बाये हाथ से 
वीर वाणी अपने तमाल से नीले-नीले वक्ष को सहलाया। (और 
छाती पर द्वाथ फेरते हुए) अपने यश से समुद्र के यश, 

चैय॑ से बैये, गम्मीरता से गम्भीरता, मर्यादा से मर्यादा तथा ध्वनि से समुद्र 
के गजम को श्राक्रान्त करते राम बोले--“'हे वानरराज सुग्रीब, समुद्र 
के कठिन सतरण के कारण वानर-समूह किंकर्व्य-बिमूढ़ दे और में भी 
विषाद ग्रस्त हूँ | ऐसी स्थिति में समुद्र तरण के इस दुवंह कार्य की धुरी 
सुम पर ही अ्वलम्बित है । भैयंशाली तथा अपराजेय यशवाले शआऋदछूपति 
ने महत्वपूर्ण, गम्भीर तथा शाश्वत प्रकाशित वचन कहे हैं, जो ख्नाकर 
से उद्ाले हुए रत्नों के समान हैं। श्राप जैसे श्रत्यन्त गम्भीर तथा स्थिर 
अवलम्ब जहाँ नहीं होते, वहाँ शेष से मुक्त प्रथ्वी की भाँति कार्य की मूल 


३६ यहाँ बराह अबतार तथा विश्वमूर्ति का उल्लेख भ्रस्तनिह्िित हे। 
४०, यमराज एक पक्ष में काम पूरा करता है | यदि झराप धनुष ग्रहण करें 
तो पद्च में त्रिसुवन नष्ट कर सकते हैं। ४१. ऐसा क्‍या भ्रयाध हो जायगा 
कि उसका सतरण न हो सढे | 
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प्रेरश्ा ही नष्ठ हो जाती है। वायुपुत्र ने सीतावार्ता ( समाचार ) मात्र 
जिसका मुख्य प्रयोजन है ऐसे लकामियान कार्य को थोड़ा ही शेष रक्खः 
है और इस समय वानरों में से जो भी अपना मन लगायेगा वही यश 
का भाजन होगा। तब तक हम सब एक साथ हनूमान द्वारा दुस्तर होने 
पर भी आसानी से पार किये गये समुद्र की प्राथना करें, जिसका देवता 
और असुरों ने श्रभ्यथना करके आदर किया है। और यदि मेरे प्राथना 
करने पर भी समुद्र अपने अकारण ग्रहण किये हुए हठ ( बैय ) को 
नहीं छोड़ता, तो सब वानर-सैन्य को समुद्र रूपी प्रतिरोध के हट जाने से 
स्थल-मार्ग द्वारा पार जाते हुए देखें | जिस पर मेरा क्रोध सम्पूण रूप से 
अवस्थित होकर रहेगा, उस पर अन्य किसी का क्रोध कैसे रह सकता 
है! जितको विष-दृष्टि सप॑ एक बार देख लेता है उसको दूसरा नहीं 
देख सकता ।” 
इस प्रकार जब राम ऐसा कह रहे थे, प्रभातकाल 
विभीषण का के सूर्यातप से आलिंगित कृष्ण मेघ-खण्ड की भाँति 
अभिषेक रक्ताम मुकुट की आभा से युक्त एकाएक आविभूंत 
राक्ष्सों की छाया दिखाई देने लगी | तब वानर सैनिकों 
ने ( आश्चय से ) राक्षसों को देखा, इनके सचरण पवन से चचल 
वस्त्रखरडों से मेघ आकाश मार्ग में अपसारित हो गये और विस्तीरं 
विद्युत-समृह सूर्य किरणों में विलीन हो गया | तब श्राकाशमार्ग से प्रृथ्वी 
की ओर श्राते हुए धूमकेतु तुल्य निशाचरों को नष्ट करने के लिये, 
गिरिशिखरों को उठाये हुए वानर-सैन्य भू मएडल की तरह उठ खड़ा 


४६ जास्ववान्‌ को इस अकार से इढ़ तथा स्थिर घुरी कह्दा गया है । 

४७ बश पान करेगा। ४८ तो मैं समुद्र को स्थज्ञ सागे बना दूँगा। 

५०, एक बार में हो मनुष्य मरजाता है ।५२ राक्षसों के आगमन से 
बादल छुट रहे ये घोर विद्युत-स्फुरण मो मिट रहा था। ५४, इस प्रकार 
राक्षस-समुह शतर रहा है। 


सेहुकाप १३११ 


हुआ । उस समय नीचे गिरते हुए मेघवाला, वानर-सैन्य फे इधर-उधर 
खिसक कर हट जाने से स्पष्ट दिखाई देता हुआ, मूलस्थान से च्युत दुआ 
शियिल-मूल श्राकाश चक्कर खाता-सा गिरता दिखाई दे रह्य है। फिर 

बानर सेना को शान्त रहने का सकेत कर, लका में जिक्षकों देखा था और 
जिसके स्वमाव से परिचित थे ऐसे विभीषण को, हनूमान्‌ ने राम के 
समझ सीता के दूसरे समाचार की भाँति उपस्थित (समीप लाये) किया | 
चरणों पर क्रुका हुआ इस विभीषण का सिर, राम द्वारा सम्मान के साथ 
उठाया जाकर राक्षस कुल से अधिक दूर ( उन्नत ) हो गया | पबनसुत 
द्वारा प्रासत विश्वास से इर्षित दोकर सुग्रीव ने, कार्य चेष्टा से जिसका 
प्रयोजन स्पष्ट है, ऐसे विभीषण को ग्रालिगित किया, जिससे हृदयस्थित 
मालाओं के ऊपर मढ़रानेवाले भ्रमर दब गये | तब एक ही साथ दसों 
दिशाओं में, निसग शुद्ध हृदय के घवल निभर के समान अपने दोँतों के 
प्रकाश को बिकीण करते हुए, राम बोले--“देखिये, वन में दावाग्नि से 
श्रस्त इधर-उधर स्थान खोजती वनहस्तिनी के समान स्वाद-प्राप्त राज- 
लक्ष्मी राक्षस-कुल को छोड़ना नहीं चाहती। है विभीषण, सात्विक प्रकृति 
से परिवर्धित तुम्हारा विज्ञान, सर्पों के से राक्नसों के सम्पक में भी, समुद्र 
के अमृत की तरह विकृत नहीं हुश्रा है। दे विभीषण, प्रमूत गुणरूपी 
मयूखों से स्फुरित शुद्ध-स्वभाव द्वारा तुमने, अपने मलिन राक्षस-कुल 
को प्रत्यक्ष ही अलकृत किया है, जिस प्रकार चन्द्रमा निज अ्कवर्ती मलिन 
मृग-पोत से सुशोभित होता है। श्रपने कार्य मे कुशल, विवेक बुद्धि से काय 
की गतिविधि का अवलम्बन करने वाले तथा कुल प्रतिष्ठा पर स्थित 
( आश्रित ) सत्यपुरुष राज्यलक्ष्मी के कृपापात्र क्यों न हों! [बन्दिनी 
देव सुन्दरियों को प्राप्त करने में चिरकाल से रस पाने वाला रावण 
सपपुरी लका ( राक्षसपुरी ) में विषौषधि के समान सीता को ते आ्राया 


पृ, विभीषण को राज्य दूँगा--यह भाव है | ६३. सोता उनके बाश का 
कारण होंगी--यह माव है। 
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४३ है। देवताओं का उतसीड़न परि-समात्त हुआ, बन्दी देवादिकों का कन्दुन 
भी समाप्त हुआ, और रावण द्वारा बन्दी की हुई सीता त्रेलोक्य के विप्लव 

६४ को पार कर गई । अ्नन्तर राम ने विमीषण के नेत्रों में ग्रानन्दोल्लास, 

<५. कार्नों में वानर-सैन्य का उद्घोषित जय नाद, सिर पर अ्रभिषिक का जल 
तथा हृदय में श्रनुराग न्यस्त किया ( डाला )। 


६४ सोता को भुक्ति में छव देर नहीं है ओर तीन लोकों का सय 
रख गया। 


पंचम भाशवास 


इसके पश्चात्‌ चन्द्रमा के दशन से समुद्र तथा काम 

राम की त्यथा के बढ़ने पर, सीता-विरह से व्याकुल राम को रात्रि 
और प्रभात भी बढ़ती हुईं-सी जान पढ़ी । श्राकाश में चन्द्रमा 
उदित है, पुलिन-प्रदेश पर दृढ़निश्चित (सागर तरण 

के लिये) राम बैठे हैं, और ये दोनों फैली हुईं चाँदनी के विस्तार वाले 
समुद्र-जल को प्रवर्धित-सा कर रहे हैं | तब वियोगावस्था में सहज 
नियमाचरण (प्रायोपवेशन) में स्थित|दृदय की व्याकुलता से श्राविर्भूत 
आवेगवाले ग्लानि-जन्य द्वोम राम के बैय को मलिन-सा कर रहे हैं। 
“समुद्र आज्ञा मान कर मेरा प्रिय करेगा ही, रात बीतेगा और चाँदनी 
भी दलेगी, किन्तु जानकी तो जीवित रदे, वह हमें कहीं जीवन-शून्य न 
बना दे !” ऐसा कहते राम मौन हो गये । चन्द्र-किरणों की निन्‍्दा 
करते हैं, कुसमायुध पर खीभते हैं, रात्रि से घृणा करते हैं तथा 'जानकी 
जीवित तो रहेंगी,' इस प्रकार मारुति से पूछते हुए राम विरह के कारण 
झ्वीण होकर ओर भी क्षीण हो रहे हैं| सीता दक्षिण दिशा में निवास 
करती हैं, इस चन्द्रमा की निन्‍्दा करती हैं, इस प्रृष्वी पर बैठती हैं और 
इस आकाश मार्ग से राबण द्वारा ले जाई गई हैं, श्रतः राम के लिये 
येसब आदरणीय हैं। राम के रात्रि-प्रहर चैय के साथ बीतते हैं, बन्धु-जनों 
के असपूण उपदेश दृदय (आवेग) के साथ व्यथ जाते हैं, उत्साह के 
साथ भुजाएँ गिर जाती हैं तथा उनके श्रश्रु प्रवाह में विलाप विलीन हो 


२. रास का आयोपवेशन बर्ित हे रे. अनेक प्रकार के वितक सन को 
झस्थिर कर रहे हैं। ४. विसदल का धर्थ संज्ञा-बिष्वीन मी होता है | 
५ खिमह का स्थ शोद करना भौर टढ्ठिंग्न होना दिया गया है ६. बिरइ- 
जन्य उद्दंग के कारण राम ऐसा करते हैं। ७, पहले उत्साह में सुजाएँ डठ 
जाही हैं । 
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जाते हैं। घीरा जान कर श्राश्वस्त होते हैं, मदन से कृश हुई सोचकर 
मूर्च्छित होते हैं, प्रिया जीवित है, विचार कर जीवित हैं तथा वियोग से 
हुबली हो गई सोचकर राम स्वय दुबल होते हैं । प्रातःकाल चन्द्रमा का 
मृग-कलक स्पष्ट और विशाल हो रहा है, मलय प्रवत स्थित लताशओं 
के पल्‍लवों पर उसने अपने किरण-समूह का वमन किया है तथा अश्या 
की आभा से अमिभूत होने के कारण उसकी कान्ति मलिन हो गई है, 
राम को ऐसा चन्द्र सुख-प्रद-सा दिखाई पड़ता है । जैसे-जैसे रात बीत 
रही है वैसे-वैसे समुद्र की आन्दोलित तरगों पर प्रतिबिम्बित हुआ चन्द्र 
विम्ब उसके किंकतंव्यविमूढ़ हृदय की भाँति हिल-डुल-स  रद्दा है | फिर 
पवन के द्वारा श्राहत समुद्र का जल, मलय पबत के कन्दरामुख में भर 
कर पुनः लौटते समय ऊँचे स्वर से प्रतिध्वनित होता हुश्रा, राम के लिये 
प्राभातिक मगलवाद्य की तरह मुखरित हुआ । दसों दिशाओं के स्पष्ट 
हो रहे विस्तारवाला तथा हसों के कलरव से ध्वनित दिवस का प्रथम 
प्रहर (मुख) श्रन्धकार रूपी जलराशि हट रही है ऐसे सागर-पुलिन के 
समान व्यक्त हो रहा है | इसके बाद रात्रि की अवधि बीतने पर भी जब 
समुद्र श्रपनी गम्भीरता मे श्रचल रूप से स्थित रहा, तब राम के मुख पर 
चन्द्रमएडल पर राहु की छाया के समान श्राक्रोश का श्राविर्भाव हुआ । 

जिस पर प्रस्वेद कण बिखर रहे हैं ऐसे राम के 

राम का रोष विस्तृत तमाल की तरह नीलाम ललाट पर, विन्ध्या 

ओर धघनुषारोप चल के स्थिर और विस्ती् मध्यमाग पर विष-लता 

की भोति भ्रकुटी चढ़ गई। इसके पश्चात्‌ राम के 
मुख पर श्रकुटी वक्र हुईं, क्रोध के कारण कम्पित होकर जटाओं का बन्धन 
८ थेयं के कारण प्राय नहीं छोड़ेंगी, दु्बक्ष होने के कारण सोता 
मूर्च्छित होगीं--ऐसा राम विचार करते हैं। १२, ज्यार-साटा की कष्पना 
ध्वनि हे | १४, अकुटी से युक्त हुआ | १५ इसमें चित्र मख को केस 
में रखछर प्रस्तुत किया गया है 


सेतुधन्ध श्देप 


दीला हो गया है और उनके दोनों नेत्र धनुष को और फिर गये | तथा 
(सागर द्वारा) प्रार्थना विफलित कर दिये जाने के कारण अन्यमनस्क राम 
का क्रोध कुछ-कुछ बढ़ रहा है, इस पर वे सौम्य होकर भी प्रलयकाल के 
सूरय-मणडल के समान देखने में दुसह हो गये। तब राम साहस के उपा- 
दान स्वरूप, शत्रु द्वारा देखे जाते उसकी राजलक्ष्मी के सकेतगृह, प्रस- 
रणशील (सम्यक्‌ स्थित) क्रोध के बन्धन-स्तम्म और बाहुद॒प के दूसरे 
प्रकाशक धनुष को ग्रहण करते हैं ! समुद्र के एक कोने की जल-राशि, 
प्रत्यचा चढ़ाने के लिये कुकाई गई चाप की नोक के भार से घँंसे हुए, 
भू-भाग में फैल रही हे, और ऐसा समुद्र घनुष के किंचित चढ़ाये जाने 
पर ही सन्देह मे पड़ गया। राम के धनुष ने, उठे हुए धुएँ की घनी 
कालिमा से युक्त होकर आकाश धूमायित किया, श्रग्निवाण को चढ़ाते 
समय प्रत्यचा की ज्वाला से आकाश को प्रज्वलित किया, कोटि को 
टंकार से प्रतिध्वनित होकर दिग्भागों को गुजारित किया। महीतल विनष्ट 
हो जाय, स्पष्ट ही समुद्र नहीं है, समस्त ससार विल्लीन हो जाय, इस 
प्रकार की भीषण प्रतिज्ञा को मन में देर तक स्थिर कर राम ने धनुष पर 
प्रत्यचा चढ़ाई | राम का चिर वियोग से दुबंल, निरन्तर अश्रु प्रवाह से 
गीला और प्रत्यंचा के सधष से मृदु-चिहित बाम-बाहु, अधिज्य घनुष में 
संलग्न होते ही और प्रकार का हो गया । इसके बाद राम की बाम-भुजा 
के श्राधात (धनुष चढ़ाते समय) की व्यनि-प्रतिध्वनि से जिभ्ुवन की दसों 
दिशाओं का विस्तार परिपूरित हो गया, श्रौर शकित होकर वह (त्रिमु- 
वन) प्रलय मेषों के ठुमुल॒ गजन का स्मरण-सा कर रहा है श्रनादर 
भाव से (प्रायः उपेक्षा भाव से) पीछे की श्ोर प्रसारित श्रग्रहस्त (श्रैंगु- 
लियों) में आरा पड़े राम के बाण को, समुद्र, उलट-पुलट करने में सम 


१६. क्रोध भमी यद्‌ ही रहा है, क्‍योंकि समुद्र से आशा बनी हुई है। 
१७ धनुष द्वारा राम शत्र-लचसी का अपह रख करेंगे, इस कारण वह 
उसका सेट कहा गया हें | १८. इस रुश्यना से कि झागे क्या होगा | 
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प्रलय-खूर्य की किरणों में एक किरण के समान समभझ रहा है। बाण 
चढ़ाने के पश्चात्‌ करुणादं होकर शिथिल अरकुटि-भगिमा वाले राम 
ने उच्छुबास लेकर दया से खिन्न मुख समुद्र की श्रोर देखा | अनन्तर 
रामने तिरछे किये हाथ से मध्य-भाग पकड़, धनुष पर, एक टक विस्तारित 
इष्टि से बाण लक्ष्याभिमुल आरोपित किया, और प्रत्यचा को दृढ़ता से 
ग्रहण कर घनुष खींचना आरम्म किया | बाण के मुख पर चचल भाव 
से प्रतिबिम्बित और मुकी हुईं धनुष की नोक पर चमचमाती श्राभावाली 
सूर्य की किरणें, खींची जाती हुई प्रत्यचा की ध्वनि के समान गम्भीर 
नाद करती हैं, ऐसा जान पढ़ता है । समुद्र के वध के लिये सचेष्ट, 
कानों तक खाँचा हुआ धनुष मानों जम्हाई-सा ले रहा है, बाण के मुख- 
भाग पर जलती श्रग्नि-शिखा से युक्त और प्रत्यचा की स्पष्ट ध्वनि से 
मुखरित धनुष सागर की भर्त्सना सा कर रहा है । बाण के फल से उल्का 
समूह निकल कर फैल गया हे, और सागर के छुमित जल से उसका 
सार-तत्व प्रकट हुआ है, इस प्रकार यद्द बाण खींचे जाने पर ही सागर 
पर गिर चुका जान पढ़ता है। राम-बाण के अग्रमाग से उगलो हुई 
अग्नि से ज्वलित औ्रर चचल बिजली जैसे पिंगल वर दिशामुखों के मेघ 
प्रलय-नेत्रों के समान फूट रहे हैं | राम ऐसे बाण छोड़ रहे हैं, जो बाहु 
द्वारा सहज भाव से खींचे गये धनुष-पृष्ठ से प्रचुर धूम-समूह उत्पन्न कर 
रहे हैं शोर जिनके फल से निकली अग्नि-शिखाश्रों से सूय-किरणं भी 
निष्यभ हो रही हैं। पहिले आकाशतल मे प्रज्वलित होकर पुन. समुद्र 
की जलराशि के श्रधभाग में डूबा हुआ, अ्रग्नियुक्त रक्त-मुखबाला राम 
का बाण समुद्र पर गिरा, जिस प्रकार सूर्यास्त के पश्चात्‌ सागर पर 


२६. सूये किरखें ज्या के समान खीचों जातो हैं और ध्वनि प्रत्यंचा 
से ही हो रही है, इस प्रकार उठ्रेढ्ा को गई है | २८ अमी बाबय 
डोरी पर रींचा ही गया है, पर उसका प्रमाव प्रकट होने कगा है। 
२६, उस्माझजोभस्य से यहाँ प्रद्यकाल्त की ब्यंजना है। ३१ दन 
डूबने पर आकाश में तथा सारार पर छात्िमा छा जाती है | 
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दिवस का विस्तार स्थित होता है| राम का बाथ आकाश में गिरता 
हुआ विद्युत्युज, समुद्र की गोद में गिर कर प्रलय-श्रनल और पाताल में 
स्थित होकर मूकम्प हो जाता है। समुद्र में आधे डूबे राम के बाण, जिनके 
पीछे के भाग प्रज्वलित श्रग्नि से रक्ताम हैं, श्राधी डूबी हुई सूय की 
किरणों के समान समुद्र के ऊपर गिर रहे हैं । 
इसके बाद बाण से भ्राविद्ध सागर, जिसकी वड़वामुख 
राम बाण से रूपी केसर-सटा कॉप रही है, निद्वंद्व रूप से सोते हुए 
विक्ुत्ध सागर सिंह के समान ( ताड़ना से ) गणता हुआ उछला 
( उच्छुलित हुआ )। दूर तक ऊपर उछल कर 
( प्रेरित ) पिर बापस आया, सामने से गिरते हुए बाण समूह के श्रांघात 
से उत्खण्डित समुद्र, कुल्हाड़ी से बिंघे बेग से ऊपर उछुलते काठ 
की भाँति, श्राकाश को दो भागों में बाँट रहा है | राम बाश से ( समुद्र 
के ) उत्तर-तट के श्राहत होने पर बीच से छित्र होकर जल समूह ऊपर 
उठा, श्रौर उसके शून्यस्थान मे दक्षिण तट का पैठता हुआ जल ऐसा 
जान पढ़ा, मानों अपने भारीपन के कारण मलय पवत का कोई खण्ड 
समुद्र मे पैठ रहा है। भिन्न-मिन्न पव॑तों की धातुओ्रों से रक्त-बर्ण हुए 
तथा जिसमे विधम रूप से टूटे हुए प्वतों के खण्ड तैर रहे हैं, ऐसे 
पाताल तक गहरे सागर के भाग अत्यत ज्लुमित हो गये हैं और उनमें 
मकरों का समूह भी विफल हों उठा है। बाणों से आविद मुखवाला 
तथा जिनका बीच का हिस्सा पीला-पीला-सा है, ऐसे अ्रदशिम बालसूर्य 
की किरणों के स्पश से ईषद्‌ विकसित कमल की आभा वाला शख- 
समूह इधर-उधर चक्‍कर लगा रहा है। बाण के आघात से उखाड़े गये 
मकरों के दाढ़ों से उक्काले जाने पर धवल जल-समूह कम्पित हो रहे हैं, 
इनके आवत में पड़कर मत्स्य चक्कर खा रहे हैं और मणियों के भार 
से तिरछे कटे सॉंपों के फन भ्रमित हो रहे हैं। प्रवाल-बन फूट रहे हैं, 
४४, कुछहाड़ी में जथ कर खकड़ी ऊपर वेग के साथ चली जाती है, 
डसी इश्य को कवि सामने खाया है। 
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तथा संछ्ोम के कारण रत्नों की चमक ऊपर की ओर निकल कर फेल 
रही है और जिसमें फेन के समान ऊपर मोती तैर रहे हैं, ऐसा सागरका 
जल तट-भूमि पर पहुँच कर इधर-उधर फेल रहा है। बाणाघात से जलराशि 
प्लाबित होकर पुन* प्रत्यावर्तित हो जाती है, और प्लावन की स्थिति 
में छुप्त ( स्थगित ) तथा मुक्त होने की स्थिति में विस्तार को प्रकट करने 
वाले प्रसन्न तथा क्ुमित समुद्र के आवत ( मेंवर ) क्षण भर के लिये 
मृक तथा उण भर के लिये मुखर होते हैं | समुद्र चिरकाल से निपीढ़ित 
एक पाश्व को नीचे से ऊपर करके विश्राम देता हुआ, पाताल में दूसरे 
पाश्व से सोने जा रहा है | बाण के वेग से ढकेला हुआ (गलहस्तित), 
सुबेल प्॑त के पाश्व से भ्रवदद्ध तया उत्तर सागर को आच्छादित करने 
वाला समुद्र के दक्षिण भाग का जल उस दिशा को प्लाबित कर, 
काट कर प्रथ्वी पर ढाहे आकाश के एक पाश्व की भाँति जान पड़ रहा 
है । पाताल पयन्त गहरे समुद्र के मयानक प्रदेश, जिन्हे न आदि वराह 
ने देखा है और न मन्दराचल ने स्पश किया है, राम के बाणों से 
छुब्घ हो उठे हैं। बाण के श्राधात से अ्रध.स्थित प्थ्वीतल मे बनाये हुए 
एक-एक विवर में वक्र होकर प्रवेश करता हुआ, आकाश को माति 
आधारहीन सागर, प्रलयकाल की अग्नि से मीत चीत्कार करता रसातल 
में प्रवेश-सा कर रहा है । सागर-मन्थन को निर्भीक होकर देखने वाले 
तथा अमृत पीने से श्रमर हुए, जिन तिमि नामक मदुलियों की पीठों 
पर स्थित होकर मन्दराचल के शिखर रघणड़े गये हैं, वे बाण के कठोर 

४० बाण के कारण उत्पन्न सद्ोम के कारण हल प्रकार को स्थिति 
हो! रही है| ४१, जल्राशि जब तट को प्दवावित करती है ठब आझावदे 
मिट जाते हैं, पर जब वापस ज्लोटती है तमी वे ओर बड़े प्रकट होते हैं । 
४२ बाण के सद्ोम से सागर का तकषवर्तों जज्ञ ऊपर झा रहा है भोर 
ऊपर की झोर का पानो नांचे जा रहा है | ४३. सागर का जद पवन से 


प्रदाड़ित होकर प्ल्वावित होता हुभ्ना सुवेज्ञ से टकर। रह्दा है झो 
से दूसरी झोर जा रहा है। ४६ पखादे का भरे मयन-करिया के बज हे हे 
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आघात से मूर्ज्छित हों रही हैं । बड़े-बड़े आवतों को उठाने वाले, विष 
की मीषण ज्वाला से किंचित जले तथा झुलसे हुए. प्रवालों की रज से 
घूसरित, पाताल से उठते हुए अ्जगरों के श्वास्ों के रास्ते दिखाई दे 
रहे हैं | स्नेह की बेड़ी से आबद्ध, एक ही बाण से ब्रिद्ध होने के कारण 
(अभिलषित) श्रालिगन से तृत्त होकर सुखी, प्राण-पण से एक दूसरे 
की रक्षा में प्रयत्नशील सर्पों के जोड़े आपस में श्रावेष्ठित होकर काँप 
रहे हैं। प्रवाल-जाल को छिन्न-मेन्न कर मणिशिलाशं से टकराकर 
तीजुण हुए, सीपियों को ( बीच से ) बेधन कर बाहर निकलने के कारण 
बड़े-बड़े मोतियों के गुच्छों से सलग्न मुखवाले राम के बाण समुद्र जल 
पर दोड़ रहे हे । विष-वेग से फैलता हुआ, ( बाणों की ज्वाला से उठा 
इुआ जल-राशि का ) अ्रपार धूम्र समूह जिस-जिस समुद्र के रक्त समान 
प्रवाल-मण्डल में लगता है, उस उसको काला कर देता है। बाण द्वारा 
एक विस्तृत पाश्य पंख के कट कर गिर जाने से मार की श्रधिकता 
के कारण टेढे और क्ुके शिखरों वाले पव॑त, छुब्ध सागर से उड़ते हुए 
आकाश के बीच चक्कर खा कर गिर रहे हैं | शरीर के कट कर बिखर 
जाने पर, केवल फण मात्र में शेष प्राणों के कारण क्रुद्ध सप अपनी- 
अपनी श्राँखों की ज्वाला से बाण समूह को जलाते हुए प्राण छोड़ रहे 
हैं | चोद खाये हुए समुद्र से उठी आग की ज्वाला, बाण-फलकों से 
उखाड़ कर फके हुए पहाड़ों की चीत्कार करते कटे सर्पों से ( शरीर से ) 
पूरा कन्दराञ्रों के, खाली स्थानों को भर रही है। अपनी नाकों में विद्ध 
जल-जन्तुश्रों चहित, बाणों द्वारा वेधित होकर ऊपर को उछाले हुए तथा 
उससे उठी हुई तरगों से पहाड़ी-त्ों को टकरानेबाले जल-इस्तिश्रों के वक्र 
दाँत ऊपर ही फूट रहे हैं। समुद्र से उठी हुई ज्वाला से विम॒ग्ध,जल तरंगों 
से परिभ्रमित होकर दूसरे स्थानों पर फेंके गये मत्स्य-समू है, जिनकी श्राँखे धुआँ 
लगने से लाल हो गई हैं, प्रवाल पुज को ज्वाल-समूह ,समकऋ कर उससे 
४८ निर्वाण सचरण कर रहे हैं | ५२. जक्कराशि की श्रपेक्षा पहले हो भर 
रही है | ५४. फदिदा का प्रयोग झाकार के श्षय में हुआ है । 
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१४० घेतुबम्थ 


बच रहे हैं। दरध होने के कारण युगल-जिह्वाओ्रों को कुछ कुछ निकाले हुए, 
समुद्र के ऊपरी मागों में तैरते हुए साँप, उत्तान होने के कारण जिनका 
घवल पेट दिखाई दे रहा है, ऊँची-ऊँची तरगों के भीषण श्रन्तराल को- 
( श्रपने शरीर से ) बाँध रहे हैं | समुद्र से उठी हुईं आग के ताप से 
जिनके मद सूख गये हैं, मोतरी स्तर से कुछ बाहर निकले ुए जल- 
हस्तो जल-सिंहों के अकुश जैसे नखों से श्राक्रान्त मस्तकों वाले दिखाई 
देते हैं। ज्वाला से दूखते हुए पानी के कारण विहल होकर तट की ओर 
आने के लिये उत्सुक, जाकर लौटा हुआ शख समूह ऊँची-नीची 
मरिशिलाश्रों पर हुलकता हुआ इधर-उघर मटक रहा है | ज्वाला से 
ब्याकुल समुद्र को छोड़कर, सश्रम के साथ आकाश में उड़े हुए. पव॑त, 
अपने पाँखों फे चालन से उठे हुए पवन द्वारा एक दूसरे के शिखर पर 
लगी हुई श्रग्नि (समूह) को और भी प्रज्वलित कर रहे हैं । विष्णु द्वारा 
काटे हुए असुरों के सिरों से भयानक लगने वाले पाताल के जल-समूह, 
जिनमें विहल होकर सप॑ उलट गये हैं, मूल-भाग से रत्नों को उछाल, 
भीषण रब करते हुए, बाणों से विदीण पाताल की बिवरों से बाहर 
निकल रहे हैं। बाणों के आधात से ऊपर उछाली गयी, अग्नि-ज्वाला 
से प्रताड़ित होकर ऊपर की ओर उड़ते हुए फेनवाली जल की ऊँची- 
तरगें, बायु द्वारा करों के रूप मे बिखर कर आकाश मे ही सूख जाती 
हैं। ऊँची ऊँची तरगों से दकरा कर तट पर लगे और क्रोध के कारण 
विष को उगलते हुए ठेढे श्रोर उत्तान भुजग पेट के बल सरककने में 
उत्साहहदीन होकर वक्र चलने का प्रयास कर रहे हैं | मुक्तकश्ठ से रुदन 
करती हुईं-सी नदियों का, शर-समुह से खण्डित शख रूपी बलय से 
वियुक्त हाथों जैसा' तरग-समूह, सागर की रक्षा में फैला हुआ कॉप रहा 


५६ भर कर पूरित कर रहे हैं | ५८, शख सोब उच्चता के कारण विज्वल 
हैं। ६१. तरगे ज्याज्ा के थपेड़ों से उपर जाकर सूख जाती हैं) 


'सेसुबरन्थ १४१ 


है। जिनके निचले माग अ्ग्नि-जाल से आक्रान्त हैं और पखों में 
( पक्षों में ) आ्राग से बचने के लिये जलचरों ने श्राभ्रय लिया है, ऐसे 
पव॑त बहुत दिनों से उड़ने का श्रभ्यास शिथिल होने के कारण बहुत 
कृष्ट से आकाश में उड़ रहे हैं। समुद्र का जल जलते हुए जलचरों के 
रूप में जल रहा है, भ्रमित होनेवाले प्रवाल के लता-जालों के रूप में 
अमित हो रहा है, शब्दायमान आवरतों के रूप में नाद कर रहा है और 
फूटते हुए पव॑तों के रूप में खण्डित हो रहा है | श्रावर्तों की गहराइयों 
में घूमता हुआ, मलय पर्वत के मणिशिलाश्रों के,तटों से टकरा कर रुक- 
रुक जानेवाला ज्वाला-समूह, तरगों के उत्थान-पतन के साथ ऊपर- 
नीचे होता हुआ सागर की मॉति लहरा रहा है। वेग से ज्वलित होकर 
उछला हुआ सागर जिन तटवरती मलय वनों को जलाता है, बुभकर 
लौटने के समय उन्हें पुन. श्रपने जल से बुझा देता है । अग्नि-ज्वाला 
सागर को उछाल अपने शिखा समूह को मकरों के मास और चर्बी से प्रदीतत 
कर तथा पवत समूह को ध्वस्त करते हुए महीघरों के शिखरों की भाँति 
भयानक रूप से बढ़ रही हे | बाण से उछाले चक्कर काठते हुए 
नीचे गिरनेवाले जल समुह, जिनके मूल-भाग ज्वाला से छँचे किये 
गये हैं, वापस आते समय घूमने से विशाल भेंवर के रूप में आकाश 
से गिरते हैं। रनाकर धुघुँश्राता है, जलता है, छित्न-मित्न होता है, 
आधार छोड़ कर उछलता है तथा मलय पव॑त के तट से टकराता है; 
परन्तु विस्तार श्रर्थात्‌ श्रगाघता जोकि पैय का प्रथम चिह्न है, नहीं 
छोड़ता है । 

राम के बाण की अ्रग्नि से आहत होकर सागर-स्थित महासपों 
तथा तिमिश्रों की श्राँखों के फूटने का नाद प्रलय पयोदों के गजन की 
तरह तीनों लोकों को प्रतिध्वनित कर रहा है | उछलती हुईं नदियों का 
६३ इसमें नदी में लायिकत्व का आरोप ब्यजित है। ६६, सागर की 
तरगों परुज्वाजा को ठरंगों का वयोग है | ७० अपनी समस्त ज्यादा 
में मी वह अपनी मर्यादा को भग महीं करता है | 
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प्रवाह, प्रलय कालीन उल्कादरड की भॉति आ्राकाश से गिर रहे हैं, इन 
प्रवाहों के शीषमाग अग्नि पुज से बतलीमूत हैं श्रौर इनका धूमशिखा 
के समान दण्डायमान जलसमूह खींचा गया है | सागर का जल-विस्तार 
चूख रहा है, वह धीरे-धीरे तट रूपी गोद छोड़ रहा है और इस प्रकार 
परग-पग ( भयभीत सा ) पीछे खिसक रहा है। आग के ज्वाला-समूह में 
जल विलीन हो रहा है, अग्नि-समूह से उछाले गये जल में श्राकाश 
समाया जा रहा है श्रौर जल-समूह से व्याप्त आकाश में दिशाएँ लीन 
हो रहीं हैं। अग्नि से उद्दीत तथा चक्कर खाते हुए जल समूह से विस्तृत 
खागर के मेंवर, ग्रीष्मकाल के विलम्बितगति सूय रथ के चक्‍करों की 
भाँति, श्रव शिथिल ( मन्द ) हो रहे हैं। धूम्र-समूह से विहीन हुआ, 
विस्तीण मरक॒त मणियों की ग्राभा से मिलित शिखाओं वाला श्रग्नि 
का ज्वाल विस्तृत समुद्र मे शेवाल ( सेवार ) की तरह मलिन होकर 
फैल रहा है । राम बाण से प्रताड़ित हुआ उदधि वड़वानल की भाँति 
जलता है, पहाड़ों की तरह फट रहा है, बादलों के समान गज रहा 
है और ज्लुब्ध पवन की तरह आकाशतल को श्राक्रान्त कर रहा दै। 
अग्निपुज जलराशि के स्तब्ध होने पर स्तब्ध, श्रावर्ताकार होने पर 
आवर्ताकार, खण्ड-खण्ड होने पर खण्डित और क्षीण होने पर स्वतः 
क्षीण हो रहा है। पक्ति में स्थित द्वीप-समूह के तट-भाग, राम बाण 
की ज्वाला से तप्त सागर के क्षीण होने पर स्पष्ट दिखाई देने लगे 
हैं, और इस प्रकार वे जैसे के तैसे ( बही और वैसे ही ) विस्तार के 
होकर भी ऊँचे ऊँचे जान पढ़ते हैं | राम जिस समुद्र का नाश कर रहे 
हैं, उसमें पाताल दिखाई दे रहा दे, जल समूह ज्वाला की लपटों में 


भस्म हो रहा है, पवत ध्वस्त हो गये हैं तथा सप॑ भी नष्ट हो गये हैं| 
-मस्म हो रहा है, 


७४, यह पता चल्काना कठिन हो गया है कि वास्तविक स्थिति क्या है । 
७५ आलोड़न-पिकोड़न से कु ब्घ सागर भब शांत होने लगा है | ७७, 
विधूम अग्नि मणियों की श्रामा से प्रतिविम्बित होकर सक्तिन होतो है । 
७६,८० अनुषाद में विशेषज्ञ पढ़ों को वाक्सों के रूप में रक्‍्खा ग़या है। 


सेतुबन्ध १४३ 


सागर में जल पर छुढ़कते हुए श्खों ने विहल होकर ऋन्दन छोड़ दिया 
है और वड़वानल से प्रदीस तथा किचित जले हुए सप॑ समूह घूम रहे 
हैं । सागर के ज्ञीण होते जल में, किरणों के आलोक से रत्न-पवतों के 
शिखर व्यक्त हो रहे हैं श्रौर बतुं् तरग रूपी हाथ के श्राघात से, दिशा 
रूपी लता के बादल रूपी पत्तों के स्तबक गिरा दिये गये हैं | श्रग्निबाण 
से श्राहत हो कर जलती हुई सठाञ्रों से मकरसिह का कथा उद्दौप्त हो 
रहा है और जल-हस्तिश्रों के धवल दाँत रूपी परिघों पर श्राग से भीत 
साँप लिपटे हुए है | सागर मे विद्रुम लताश्रों का प्रदेश, पंत की कपित 
चोटियों से फिसली मणिशिलाओं से भग्न है श्रोर जल के हाथियों का 
मुंड किंचित जले हुए सर्पों के उगले हुए. विष-पक में सग्न होकर विहल 
हो रह है। बड़े बड़े भंवरों मे चक्कर खाकर तट पर लगे हुए, पंत एक 
दूसरे से टकरा कर ध्वस्त हो रहे हैं तथा अकाश रुपी बृक्त से लगी हुई 
और कॉपती हुई धुश्नाँ रूपी लता, श्राच्छादित कर दिशाश्रों को व्याप्त 
कर रही है | सागर मे अ्रग्नि से अपने पस्ों की रक्षा के लिये श्राकाश 
में उड़नेवाले पंत खण्ड खण्ड होकर दिशाश्रों मे बिखर गये हैं श्रौर 
जिसके भयानक विवर, फटे हुए जल के मध्यभाग से उठी हुई स्फुरित 
रत्नों की ज्योति से परिपूर है । इस सागर मे, जलती हुई भ्राग की गर्मी 
से नेत्र मूँद कर बड़े-बड़े धड़ियाल धूम रहे हे ओ्रोर बाण के प्रह्र से 
विच्छिन्न ( वियुक्त ) हुए शख-युग्मो का परस्पर श्रनुराग बढ़ रहा है | 


८१, संभवत. शीतक्ष स्थानों की खोज में | ८६ सागर के जज्ञ के 
मध्यमार से बाण द्वारा उखादे गये पथतों की रप्नज्योति इस प्रकार 
निकल रही है। ८७ यहाँ तक समो पद सागर के विशेष हैं । 
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इसके श्रनन्तर धुओँ से व्यातत पाताल रूपी वन को 
सागर का प्रवेश छोड़ कर निकले हुए दिग्गज के समान समुद्र, वाण 

की ज्वाला से मुलसे हुए सर्पों तथा इक्ष-समूह के 
साथ बाहर निकला | मथन के समय मन्दराचल द्वारा कठोरता से रगढ़े 
गये तथा प्रलय काल में पृथ्वी के उद्धार के लिये नत-उन्नत होने वाले 
आदि घराह के दाठढों से खरोंचे, राम बाय के आपात से पीड़ित 
वक्तस्थल को सागर धारण किंये हुए है । तागर गहरे घावों के विस्तार 
बाले, विशाल देह के सदश दीघ तथा सुगन्धित चन्दन से चर्चित अपनी 
दोनों मुजाश्ं को निर्दोष भाव से ऊपर उठाये हुए, मलयपव॑त से 
निकली दो नदियों के रूप में धारण कर रहा है। मन्दर द्वारा मये जाने 
फी घबराहट में भी जिसे नहीं छोड़ा था, तथा चन्द्रमा, मदिरा और 
श्रमृत जिसके रहोदर हैं ऐसे कौस्तुम के विरह को हल्के करने वाले 
एकावली रत्न को वह पहले हुए है । रुघिर भ्राव के कारण श्ररुण 
रोमावाली वाले, घाव के कारण भारी-भारी तथा दाहिने हाथ के स्पश 
से जिसके घाव की पीड़ा दूर की गई है एसे बाय हाथ को सागर ने 
कॉपती हुईं गगा पर स्थापित कर रखा है| इस रूप में सागर, अपनी 
नीलम झ्राभा से मलय पव॑त की मणि शिलाओं को व्याप्त करते हुए, 
ग्राभित जनों से सुखपूबक सेवित तथा जानकी रूपी लता से विह्वित 
वृक्ष के तुल्य राम के सम्मुख तत्पर हुआ | बाणों के आघात से खवित 
रक्त-विन्दु रूपी फूलों, गया रूपी लता द्वारा धारण किये हुए मणि-र्रों 
३ सागर बेदना के कारण अपनी भुजायें ऊपर उठाये है--यह माव 
भी स्यंजित है। ४. कोस्तुम मणि सागर से के दिया गया था, पर सागर 
को एकावक्ी रत्न से संतोष है। ६ दृद्ध पत्र में झाध्ितों का अथ पक्षियों 
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झुपी फलों वाले, प्रबल पवन से प्रेरित इच्ठ की माँति सागर राम के 
चरणों पर गिर पड़ा | फिर काँपते हृदय से, दूसरी ओर मुख किये हुए 
शगा, जिन चरणों से निकली हैं उन्हीं राम के कमल जैसे अरुण तलवों 
वाले चरणों में जा गिरी | इसके बाद जलनिधि सागर, कोमल होकर 
भी प्रयोजनीय, अल्प होकर भी श्रथतत्त्व की दृष्टि से प्रमूत ( काफ़ी ), 
विनीत किन्तु बैय से गौरवशाली तथा प्रशसात्मक होकर भी सत्य वचन 
कह रहा है । 
“हे राम, ठुमने मुझे दुस्तरणशील बना कर गौरब 
सागर की प्रदान किया है, स्थिर पैय का मुझूमे सम्रह किया है, 
याचना. इस प्रकार तुमने ही मेरी स्थापना को है । श्रव तुम्हारे 
प्रिय काय का पालन करता हुश्रा, मैं तुम्हारा श्रप्रिय 
कैसे करूँगा | अपने दिये हुए उपहार के समान वसत ऋतु, विकास के 
कारण पराग से व्याप्त तथा मकरन्द रस से उन्मत्त भ्रमरों से मुखरित 
धुष्पों को प्रदान कर, कृक्षों से उन्हे वापस नहीं लेता । क्या मैं भूल सका 
हूँ, नहीं ! किस प्रकार तुम्दारे द्वारा प्रलयकाल की अग्नि से मैं सोखा 
गया हूँ, तुम्हारी वराह मूर्ति ने पृथ्वी के उद्धार के समय मुमे ज्ुभित 
कर दिया है और बामन रूप तुम्हारे चरणों से उत्न्न त्रिपथगा (गगा) 
से में परिपूर्ण हुआ हूँ । दे राम, सदा मुझे ही विमर्दित किया गया है। 
मधु दैत्य के नाश के लिये निरन्तर सचरण शील गति से और प्रथ्वी के 
उद्धार के समय दाढ़ों के आघात से मै ही पीड़ित किया गया हूँ, और 
इस अवसर पर दशमुख के वध के निमित्त शोक से क्रान्त तुम्हारे बाणों 
से भी मैं उत्पीढ़ित हूँ । भेरे अपने श्रवस्था-जन्य बैय से मी एक श्रप्रिय 
कार्य किया गया है, क्योंकि इससे तुम्हारे मुख की स्वाभाविक सौम्य श्री 
क्रोध से अन्य ही प्रकार की हो गई है । मेरा जल-समूह तुम्हारे इस प्रकार 
आदि से है। ११. इसी प्रकार तुमको मुझसे मेरे धे्यादि को वापस नहीं 


सेना चाहिए | १२. इस प्रकार राम के विभिन्न अवतारों का उद्सेख किया 
गया है । 
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के सहस्तों देव कार्यों के श्रम को दूर करने मे समय है, प्रलय के लिये 
रक्षित है और ससार को जावित करने के योग्य भी है, इसकी श्राप रक्षा 
करें । जल से भरा हुआ पाताल ही दुर्गम नहीं है, मेरे सूख जाने पर 
भी वह दुर्गम ही रहेगा, क्योंकि श्रस्त-व्यस्त हुए. पाताल-तल पर जहाँ 
चला जायगा, वहीं वह धेंस (फट) जायगा । इस कारण, चिरकाल से 
सकुचित, श्राघे कट कर ही गिरे हुए दशम शीश जैसे दशमुख की ओर 
बढ़े हुए यमराज के पग के समान पव॑तों से किसी प्रकार सेतु का निर्माण 
किया जाय।” इसके बाद, बाण द्वारा शासित हुए, बालि के समान, 
ससार के लिये दुस्तर सागर के शात हो जाने पर सुग्रीव के सामने रावज 
पर क्ुद्ध राम की आज्ञा हुई | त्रिभ्ुवन के प्रयोजन से श्र।दरणीय राम की 
आशा सुप्रीव द्वारा प्रचारित होकर वानर वीरों द्वारा इस प्रकार ग्रहण की 
गई, जैसे त्रेलोक्य के भार से बोभिल पृथ्वी शेषनाग के फनों से फेंकी 
जाकर सपो से ग्रहण का गई हो । 
तब राम की आज्ञा पाकर जिनके प्रथम हप॑ के कारण 
वानर सेन्‍्य का उठे हुए श्रप्रभाग उत्फुल्ल हो गये हैं, और वेग के 
प्र्थान कारण पार्टियां पड़ गई है एसे कन्धों के बालों को ऊँचा 
कर वानर-वीर चल पड़े । वानरों द्वारा सक्तुब्ध प्रथ्वीतल 
के हिलने के कारण मलय पव॑त के शिखरों के गिरने से जिसमे कोलाहल 
व्याप्त हो गया है, ऐसा समुद्र, मानों सेतु बंधने के समय पवतों से आक्रान्त 
होने का समय आया जान, उछल रहा है। वानरों से सक्तुब्ध होने के 
कारण महेन्द्र पब्रत कॉप रहा है, प्ृथ्वीमडल दलित होता है, केवल 
सदैव मेघाच्छादित होने से मलय पबत के वनों के फूलों की गीली धूल 
(रज) नहीं उड़ती है | इसके बाद, नखों के श्रग्रभाग मे लगी है मिट्टी 
जिनके ऐसे वानरों की, पबंतों को हिलानेबाली, किसी प्रकार ( दैवयोग 
से ) एक ही साथ स्पन्दित होनेवाली सेना सुदूर श्राकाश में उड़ी। सेना 


१६, पानी के सूख जाने पर पाताज्ष में कोचड़ रह जायगा--यद साव 
है। १८ बाक्ति और समुद्र दोनों के पत्तों में कहा गया है । 
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के उछलने से बोभिल प्थ्वी के कुक जाने के कारण, उलट कर बहने 
वाली नदियों के धारापथों मे ज्ञावित हुआ समुद्र, अपनी जलराशि से 
पबतों के मूल भाग को ढीला कर के, वानरों के उखाड़ने योग्य बना 
रहा है | प्रजजलित आग के समान कपिश, निरन्‍्तर ऊपर उद़ते हुए. 
वानरों की सेना द्वारा उठाया जाता हुआ आकाश-मडल जिधर देखो 
उधर ही धूमपुज-सा जान पड़ता है | सुदूर आकाश में, मुख को नीचा 
किये हुए, उड़ती हुईं सेना की समुद्रतल पर चलती हुई-सी छाया, ऐसी 
जान पड़तो द मानों सेना ने पातालवर्ती पहाड़ों को उखाड़ने के लिए. 
प्रस्थान किया है। बानस्सेन्य से श्रालोक रुद्ध हो जाने के कारथु 
खाकाश मे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है और सूर्योदय के सृमग् 
भी धूप के अ्रभाव के कारण श्याम-श्याम-सा भासित होनेवाला अपन 
अस्तकालोन सा जान पड़ रहा है | जिनको पीठ पर तिरडी इोक़ाएयूरे 
की किरणों पड़ रही हैं ऐसे वानर, बड़े वेग के साथ अपनी कलकल़ प्रवृति 
से गुजित गुफाओं वाले पबतों पर उतरे। शेषनाग द्वारा फिसीक्तिठ्ठी 
प्रकार धारण किया हुआ पब॑त-समूह, वेग से उतरते हुए वालसें के किसे, 
भाराक्रान्ता पृथ्वीतल के सन्धि-बन्धन से मुक्त होकर उखाड़े ज़ाले ग्रोग्यु 
हो गया हरे | » जि ।४।। 4 | 
वच्नस्थल के बल गिरने से चट्टाने जूह इ५गई हैं पर 

पवतोत्पाटन का कुपित सिहों द्वारा पीड़ित होकर; छिमित, दो, झफ़की 
आरम्म रक्षा के लिये वनगज बाहर निकल अल. हैं, पेसे 
पव॑तों को वानरों ने उखाडन; झुछ: किय्र|॥ वानर 

सैनिकों के वक्तस्थल से उठाये गये मध्यप्रदेश |वुज्ले पर्नतों- तथा; ज़ितते 


वक्षस्थल पर्व॑तों के मध्यमाग से रगढ़े गये हैं,ग्रेसे पहुड़ 32 नरों मेँ, 


दोनों पक दूररे से दलित हो रे हैं। वादे, झजो है पहहछ 
२४ समुद्र का पानो नदियों के सुख में उमड़ कुपसबों, के सुद-साह 
को गोज्ञा कर रहा है। २८ आकाश ,से ह्रीकेचुसते ख़ड़ड; ऋनूरों की 
पीठ पर सूर्य किरणों तिरद्ी ही पड़ेंगी | ।$ फ्ि ह फ़ाम्मकी 
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ले जाते हुए, प्बतों के, प्रेरित नत और उन्नत अ्रधोभागों के श्रसम तल 
को, समुद्र प्लाबित कर बार बार भर देता है । वज्र के प्रहारों को सहन 
करने वाले, प्रलयकालीन पवनों से टक्कर लेनेवाले, कल्प-कल्प में अनेक 
आदि बराहों ने जिनमें श्रपनी खुजलाहट दूर की है और जो प्रलय की 
प्लावित अपार जलराशि को रोकने मे सम हैं, ऐसे पव॑त वानरों से 
उखाड़े जा रहे हैं । बरस कर बादलों से त्यक्त (श्राद्र ), बाद में 
शरत्काल के उपस्थित होने पर परिश्रान्त (शुष्क) परत, वानर सैनिकों 
द्वारा पाश्व माग से घुमाये जाने पर पूरी तरह सूख कर खण्ड-खण्ड 
हो नीचे गिर रहे है | वानर वीरों के द्वारा चालित परत प्रृथ्वीतल को 
चंचल, टेढे किये जाते हुए. उसे टेढ़ी, न्मित किये जाने पर नमित 
तथा ऊपर उचछाले जाने पर उसे उत्क्िप्त करते हैं। आधारमृत प्रथ्बीतल 
के दलित होने के कारण शिथिल तथा मूलभाग मे लगे महासर्पों द्वारा 
खींचे गये भारी पबंत वानरों से सचालित होकर (उत्तोलित) रखातल 
की ओर ही फिसल रहे हैं । नवीन पल्‍्लवों के कारण सुन्दर श्राभावाले, 
बादलों के बीच के शीतल पवन से वीजित चन्दन-बत्ष, वानरों के 
हाथो द्वारा उखाड़ कर फेंके गये तत्शुण ही सूख रहे हैं। चलायमान 
पवत शिखरों पर लटके बादल गरज उठते है, उससे वर्षा-झऋतु का 
शआ्रागमन समझकर स्वच्छुद विचरण का समय बीता जान सहखदल 
कमल पर बैठी इसी कॉप रही है| पकड़ कर उखाड़े गये पव॑तों के भीतर 
घूमते हुए श्रौर आलोड़ित हो ऊपर की ओर उछुलते हुए, प्रवाह, वानरों 
के विशाल वक्षस्थलों से गत्यत्ररुद्ध होकर ज्ञोर का नाद कर रहे हैं | 
३२ उखाड़ते समय पव॑त ऊँचे-नीचे होते हैं झोर इस कारण उनका 
झधोसाग भी असम हो जाता है| ३४ पर्वत पहले वर्षा से गीले हुये 
और याद में शरद्‌ ऋतु ने उन्हें शिथिज्ञ कर दिया है, भौर ऐसी स्थिति 
में जब वे श्मित होते हैं तो खबढ-खणढ होकर टूटने कषगते हैं। रेप. 
खिन्रमना हो रही है । 
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हो गया है, जिनके शेषभाग को अ्रधोस्थित शप खींस रहे हैं छोर जिन 
पर स्थित नदियाँ पताल बर्ली कीचड़ (दलदल) में निमग्न हो रही हैं, 
ऐसे पबतों को बानर उखाड़ रहे हैं! 

(वानरों द्वारा) पवतों के पाश्व की ओर ले आये जाने 

उत्पादन के पर शिखरों से मुक्त आकाश प्रत्यक्ष फैल जाता है 

समय का दृश्य और उनके ऊपर उठाये जाने पर पुनः आब्छादित 

होता है | बाहु-स्कन्धों पर रखकर उठाने के लिये 
मली भाँति धारण किये गये पवतों को, उनके निचले मां के मिरने 
के भय से वानर अपने मुख को घुमा कर ऊँचा और टेढ़ा करते हुए, 
(पराडमुख) उखाड़ रहे हैं | बानरों के हाथों द्वारा खींची जाकर छोड़ी 
गई तथा सॉपों की दृढ़ कुण्डलियों से जकड़ी हुई चन्दन-वृतक्त की डालें 
टूटी हुई होने पर भी आकाश में लटक रही हैं, प्रृथ्बी पर गिरने नहीं 
पाती । जलभरित मेघ्र की ध्वनि की माँति गरभीर, वानर-बाहुबल की 
सूचक-सी, हृठात्‌ हृूटते हुए पवतों की भीषण ध्वनि आकाश में उठकर 
बहुत देर मे शान्त होती है। बानरों की भुजाश्नों द्वारा उठाये गये 
पव॑त जिस ओर टेढे हो जाते है, उस ओर धुलते हुए गैरिकों के कारण 
कुछ ताम्रवर्ण-सी प्रवंतस्थ नदियों की घाराएं, मी कुक जाती हैं। वानरों 
द्वारा चक्रवत्‌ भ्रमित पर्वत, सम्बद्ध नदियों के तरगों में प्रवाहित जल 
रूपी बलयों (भेंबरों) के बीच मे इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, जैसे समुद्र 
के आवतों मे चक्कर लगा रहे हों । मकरन्द के कारण भारी पॉलोंवाले 
भ्रमरों के जोड़े, पाश्ब॑माग से घुमाये गये पवतों की बनलताओं से मुक्त तथा 
जिनका मधुरस का आस्वादन कर लिया गया है ऐसे रसहीन, कुसुम-स्तबकों 
को भी नहीं छोड़ रहे हैं | चूय-किरणों के स्पश से पर्यास विकसित, फैलती 
४० झस्त ब्यस्त स्थिति में नदियाँ पाताज्ञ में गिरने लगी ें। ४२ 
दानरों के पराक्रम को व्यक्त किया है; वे पवव॑र्तों की ठठाकर बगक्ष में से 
जाते हैं और पुनः ऊपर उठा छेते हैं। ४२ इस प्रचलन में हैं कि फ्व्॑तों 
के गिरने से उनके मुख पर घोट न जग जाय। 
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हुई सुगन्धित मकरन्द से रगे हुए ्रौर भीतरी भागों मे बैठी हुई चंचल तथा 
ठल्लीन श्रमरों की अंजन-रेखा से युक्त कमल-समूह, (पहाड़ी) सरोवरों के 
जल के उछलने परस् वय मी आकाश में उछल रहे हैं | जिनके शिखरों को 
बानरों ने अपनी भुजाश्ों मे अहण कर रक्खा है और जिनके दृढ़ता के साथ 
स्थित मूल हैं ऐसे पव॑त, रोष के कारण उद्विम्म सर्पों के विकट और ऊपर उठे 
हुए फनों से प्रेरित हो टेढे हाकर गिर रहे है (चक्कर काट रहे हैं)। चचल 
प्रवाहों वाली, चुब्ध होने के कारण मैली, पवतों के तिरछेहोने के कारण 
टेढ़ी हुई नदियों एक दूसरे के प्रवाह मे तिरछी होकर गिरती हुई क्षण 
भर के लिये बढ़ जाती हैं | पहाड़ों की पंदी मे लगे तिरछे, उत्तान होकर 
सफ़ेद दिखाई देनेवाले काले-काले सॉप जिनक शरीर के निचले भ/ग 
रसातल में हिलडुल रहे है, चारों श्रोग से ऊपर खींचे जा रहे है । आवेग 
के साथ पव॑तों के उखाड़े जाने के भय से लताओं (मण्डर्पों) से बनदेवियों 
भाग गई है, सरस फूल भी गिरते है और पवन द्वारा बिना छुए ही 
बृन्‍्तों से पल्‍लव भड़ रहे है । जिस ओर के पर्वत उखाडे जाते हैं, उस 
छण उस और की पृथ्वी ध्वस्त दिखाई देती है, और जिस दिशा में 
पवतों (के उठाने) से आ्राकाश दो पेड़ों बराबर उठाया गया, उधर 
दिशा रूपी लता के मेघ रूपी शिखर बढ़ते दिखाई पडते है। दोनों 
हाथों में घारण किये हुए, एक दूसरे से सतुलित पतों का हाथों मे लेकर 
वानरों ने आधे आकाश को ढक दिया है और आधे प्रथ्यीतल 
को उखाड़-सा लिया है। पव॑तों के श्रधस्तल मे लगे हुए, तल के प्रवाह 
से अलग होने से ज्ञीण नदी प्रवाहों के कारण जिनके तट स्पष्ट दिखाई 
देते हैं ऐसे सर्पराज के फनों से धारण किये प्रथ्वीतल के अन्तिम भाग 
आकाश चढ़ (उड) रहे हें । कन्दराश्रों सहित पवत चलायमान हो रहे 
हैं, भय के कारण हाथी के कुड बिना जल पिये (खाये) तितर-बितर हो 
गये हैं, गीले हरताल से पकिल तथा वानरों से श्रक्रान्त पर्वतों के शिखर 
कभी टेढे और कभी सीधे होते हैं । इक्तों की चोटियों से उठी, मलय 


भू» नदियों के समागम से पानी फैल गया है। ५१ बानरों द्वारा। 


सेतुबर्ध १५ है 


पब॑त से प्रवृत्त पबन के वेग द्वारा विस्तारित फूलों की धूल यू किरणों 
को आच्छादित कर सन्ध्या की लाली की तरह आकाश में फैल रही है। 
पबतों की जडों के खिंचने के कारण, उसके निचले भागों में जलराशि 
के गिरने से बना कीचड लगातार ऊपर उठ रहा है, ओर इस कारण 
पब॑त प्रथ्वीतल छोडते से नहीं अपितु बढ़ने से प्रतीत होते हैं | दर से 
ऊँचे उठे हुए बिन्व्य के मध्यमागीय तया कमित पुत्नाग इत्त वाले सद्याद्वि 
के तटीय शिलाखड़ों से वानर योधा लद गये हैं, अतः उन्होंने महे-द्र से 
प्रात शिखरों को श्राझाश मे डाल दिया तथा मलय से लाये हुए. शिला- 
खड़ों को प्रृथ्वी पर फेक दिया । वानरों ने अपने कन्धों (बाहुशीष) को 
पत्रत शिखरों, वक्षस्थलों को उनके मध्यमाग और शरीर के घावों को 
कन्दरा के समान मापा और ( इस प्रकार पव॑तों को अपने समान ऊँचे, 
विस्तृत तथा गम्भीर समझकर) उन्होंने श्रपनी हथेलियों पर उठा लिया। 
इधर-उधर भठकने से भ्रान्त हाथी कानों का सचलन 
उखाड़े हुए पबतों तथा ओ्रो्खें बन्द किये हुए हैं, और वे श्रपना मुँह 
का चित्रण तिरछा कर खेद से सूँड़ को हिलाते हुए ऐसे जान 
पड़ते हैं मानों अपने बिछुड़े हुए साथियों का व्यान- 
सा कर रहे हों । पवत (महेन्द्र) के तिरछे होने के कारण उस पर स्थित 
पेड़ ऊँचे-नीचे (अव्यवस्थित) हो गये ओर तलवरतों भूमि के फटे भागों 
में गिर कर चूर-चूर हो रहे हैं, इसके फटने से उस्न्न भीषण ध्वनि से 
भीत मेघ धूम रहे हैं और अधित्यका की वनलताएँ उलद कर मूमि पर 
गिर रही हैं । पव॑तों के मुल मे अकुश की तरह फनों को लगाये हुए सर्पों 
को, वानरों को भ्ुजाओं द्वारा पव॑त-मूलों के उखाड़े जाने के समय, अपने 
विशाल शरीर के पिछले भाग के सशब्द टूटने का भान नहीं हुआ | 
_जिसमे कुछ-कुछ पाताल दिखाई दे रहा है, जिसके अ्रधोभाग मे ऊपर 
प६ हरताज एक पीछे रग की उपधातु है। ५७. पहाड़ों के सचक्न के 
कारण ध्रृत्ष मी दिल गये हैं। पहाड़ों की जड़ों के साथ कीचड़ उठा 
आता है। ६३, पर्व॑तों के मार से सर्पों की पूँछें टूट रही हैं । 
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खींचने से तरस्त होकर सर्प घुस रहे हैं और जिससे पंत किंचित ऊपर 
उठाया यया है, ऐसा पृथ्वी मढल वानरों द्वारा हरण किया जाता सा 
प्रतीत होता है | पव॑तों के सद्धोम के कारण, नेत्रों के विस्तार के लिये 
जिनकी उपमा दी जाती है ऐसे भीत मत्स्य प्रारों को छोड़ रदे हैं, किन्तु 
पबंतीय नदी-तट के बिवरों को नहीं छोड़ रहे हैं। चन्द्र द्वारा विनष्ट 
तिमिर-समूह की भाँति, स्फटिक मणि-शिलाओं से खदेड़े गये-से, मलय 
पर्वत के चन्दन-वन में विचरण करने वाले मैसों का कहीं अवशेष भी 
नहीं रह गया है। बीचोबीच से फटे हुए और मध्यमाग से उखाड़ी 
शिलाश्ों से आ्च्छादित, खण्ड-खण्ड हुए शिखरों बाले पंत वानरों 
की भुजाओं के आघात से छिल्न-मिन्न होकर गिर रहे है। जिस पंत का 
शिखर गिर कर टूट जाता है या भारायित ( बोभिल ) होकर विदीण 
हो जाता है, उसको काय की सम्पू्ता के अ्योग्य समझ कर बानर छोड़ 
दे रे हैं । खिन्न मुख यूथपति के विरह मे रोती हुई हृथिनियों की बरौ- 
नियों मे ऑंसू छलक श्राय हैं और वे नये (कोमल) तृणों के शआास्वादन 
को भी विष के समान मान रही हैं । पवतों के उखाड़ने से कु नागराज 
शेष के उठे हुए फनों पर स्थिति प्रथ्वी ज्यों-ज्यों आन्दोलित होती है त्यों- 
त्यों बानरों फे शरीर के भार को सहन करने मे समथ होती जाती है । 
भुजाओं की चोट से जिनकी ऊँची-नीची चद्दाने तोड़ दी गई हैं, ऐसे 
सचालित होते हुए भी स्थिर पंत श्रनपेक्षित ऊपर (सिरहट) तथा नीचे 
(शि श्रम्ब ) के भागों से रहित किये गये हैं । पबतों को उखाड़ते वानर 
योद्धाओ्रों द्वारा श्राकाश ऊँचा सा हो गया है, दिशाओं का विस्तार 
सीमित किया गया है तथा भूमितल श्रधिक प्रसारित-सा हो गया है। 
वानस-समूह द्वारा उखाड़े गये पर्व॑तों के नीचे की बिबरों से ऊपर को 
_उठा नागराज के फ्ण स्थिति मणियों का प्रभाजाल प्रात कालीन धूप के 
६७, सेतु-बन्धन रूप काये के किये अयोग्य समझ त्याग देते हैं । 
७० बानरों द्वार पहाड़ सुडोल करके के जाये जा रहे हैं । ७१, पहाड़ों 
के हट जाने से समतक्ष एृथ्वो भ्रधिक विस्तृत जान पड़तो है । 





सेशुबन्न श्््३ 


समान अरुशिम जान पढ़ रहा है। अपने प्रत्येक हाथ से पवतों को 
उखाड़ने वाल्ले बानर वीरों ने, जिरका साक्षी कैलाश है ऐसे राक्षसराज 
रावण की भुजाओं के महान बल को तुच्छु बना दिया। उखाड़े पहाड़ों 
के नीचे स्थित विवरों के माग से पैठा सूथ का प्रकाश निविड़ अन्धकार 
से मिल कर सधन अंधेरे पाताल को किंचित श्वेत-श्याम धूम की माँति 
धूसर बना रहा है । स्वामी के कार्य मे तत्पर वानरों ने कैलाश पंत को 
निरपेक्ष भाव से उखाड़ते हुए अपने ग्रापको,! अयशस्कर कार्य करके भी, 
यशस्वी बनाया | जिनका विशाल मूल-भाग वानरों के कन्धों पर स्था- 
पित है ऐसे पवत, वेगपूषक दौड़ने से उत्पन्न पवन द्वारा निर्भेरों के कर 
जाने के कारण, भारयुक्त होकर भी हलके हो रहे हैं । श्राकाश से उतरने 
की अपेक्षा कहीं अधिक शीघरता से, वानर सम्पूर्ण पंत समूह को उठा 
कर कलकल व्वनि करते हुए. श्राकाश मे उड़ रहे हैं। चचल तथा 
उखाडने के काय में तेज़ ( अभ्यस्त ), वानरों के एक बार के प्रयत्न से 
ही स्थिर विशाल और भारी पव॑त श्राकाश में पाँखों से युक्त हुए से पहुँच 
जाते हैं | कपिदल द्वारा पव॑तों के उखाड़े जाने से बना हुआ विवरवाला 
भूमिभाग, ऊपर जाकर ऊँचे-नीचे होते प्वत-तल से हूट कर गिरती हुई 
और पहाडी भरने के पानी से गीली मिट्टी से पहले की तरह भर सा गया 
है। उखाड कर ले जाये जाने वाले पहाडों पर स्थित वनों की, मय से 
उद्विग्न कुछ दूर जाकर मुडी हुई दरिणियो द्वारा, आकस्मिक कौतूहल के 
भाव से चकित तथा उन्मुख होकर देखे जाते बन शोमित हो रहे है। 
उन्मूलित पहाड़ों की नदियों अपने आधार से विच्छिन्न हो उनके 
उठाये जाने के साथ सीधी गिरती हैं, श्रोर इस प्रकार जब पब॑त श्राकाश- 
मार्ग से ले जाये जाते हैं, तब उन्हीं की तरह नदियों भी विस्तार प्राप्त 


७७, पब॑त उखाड़ने के लिये आकाश से उतरते समय ज़ितना उत्साह था, 
उससे अधिक छे जाते समय है | ८०, पवत के उत्पाटनादि के विच्ोम 
से झूगियों अकस्माव्‌ चकित होकर देखने खगती हैं । ८१, वेग के कारण 
उसके प्रवाह क्म्बाई में फैकते जाते हैं । 
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करती हैं| पबत-श्रेणियों आकाश में छाई हुई हैं; उनकी घाटियों मे 
हरिण आकस्मिक उतद्यात से त्रस्त कान उठाये चकित ऊपर की ओर 
देख रहे हैं, उनके शिखरों से मेघों का मर्दन किया गया है, कन्दराओं 


४ भयमीत होकर पत्ती लीन हैं और शिखरों पर सूर्य के घोड़े दोड*« रहे 
। 


अपने कन्धों पर पहाड़ों का लादे हुए, दाहिने हाथ से 
कवि सेन्य का शिखरो को थामे और बाये हाथ से उनका निचला 
प्रत्यावतेन भाग सेंभाले हुए. कपि समूह (सागर की ओर) लौट 
रहा है। प्रस्थान के समय जो आकाश पहले मुजाओ्रों 
को फैलाकर (मात्र) दौडते बानरों क लिये पर्याप्त नहीं था, वही आकाश 
पहाड उठाये हुए वानरों को अहण करने मे किस प्रकार समर्थ हो सकता 
है | बानर सैन्य जिन पहाड़ों को ढो रहा है, उनके मूल भाग एक साथ 
उठाये जाने से टकरा रहे है और शिखरों के एक साथ क्रम से उद्गत 
(उदित) हाने के कारण नदियों के प्रवाह परस्पर ठकरा कर नीचे नहीं 
गिरने पा रहे हैं | महीधरो के भार से बोकिल पानर, पहले उखाड़ गये 
पहाडों के, सागर जैसे विघ्तृत विकट गर्तों को प्रशसा (अथवा आश्चय) 
के भाव से देखते हुए ,विलम्ब से लॉघ रहे हैं | वेग से उठाये पव॑तों के 
द्वारा विस्तारित तथा बढ़ती हुई महानदयों की धाराएँ, क्षण भर के 
लिये भेघ जिनके तट प्रतीत होते है, आकाश म प्रवाहित-सी ज्ञान पड़ती 
है | कपियों द्वारा, आकाश-मण्डल मे लीन हाते पवतों के कम्पित होने 
पर भी पबताका रहाथी अपने विशाल दाँतों से पहाटो को पकड़े हुए. उनको 
छोडते नहीं हैं | पव॑तों के अ्न्तराल मे जिनके कृश मध्यमाग दिखाई 
देते हैं और (पवतों के आघात से) जिनके, मेघ रूपी पयोधर कॉपते हैं 
ऐसी दिशा नायिकाएं. कुसुम के सुरभित पगग को दूँध कर निमीलित 
नेत्रो वाली (ऑ्रॉख भपक रही हैं) हो रही हैं | वानर दयेली पर रखे हुए. 
पबंतों को दूसरे हाथ से स्थिर कर रहे हैं, उन पर नखों से विदीण सर्प 
८८ मूल के अनुसार पहाड़ों मे दाँत लगाये हुए भजलग नहीं होते । 


श्पर्प सेतुबन्ध 


काँप रहे हैं और वेग के कारण शिखर विलग हो रहे हैं। नममणडल में वेग 
से उडते वानरों द्वारा ले जाये जाते हुए. पवत शिखरों से स्वलित 
महानदियों की धाराएँ क्रमश पीछे आने वाले शैल शिखरों पर प्रवाहित 
होती हुई उन पर निर्भारों-ली लगती हैँ | पबतों को लेकर बानर उड़े जा 
रहे हैं, गति की तेजी से उनके वृक्ष उखड गये हैं, उनसे तट खण्डों जैसे 
बड़े आकारवाले मेघलड गिर रहे हैं और प्रखर ताप से पीडित होकर 
( धाटियों में रनेवाले ) हाथियों ने उनकी कन्दराश्रों में आश्रय लिया 
है। आकाश मे वेग से उडते बानरों से ले जाये जाते पह्माडों के शिखरों 
से आच्छादित, तथा जिसका आ्रतप दूर हो गया है एसे मलय पवब॑त का 
ऊपरी भाग (तल) पव॑तों के छाया-माग के पीछे लगा शीघ्रता से दौडता- 
सा जान पडता है | (वानर सेना काय में इस तत्परता से व्यस्त है कि) 
सुदूर आकाश से जिन पर्व॑तों का जिन वानरों ने देखा वे उन्हे स्थान पर 
नहीं मिले, जिनको उखाडने का सकलल्‍्प किया, उन्हे वे नहीं उखाड़ 
सके ओर जिन्हें जिन वानरों ने उखाडा उन्हे वे समुद्र तट पर नहीं ले 
जा सके | समुद्र से लगा हुआ वानरों का गति-पथ, सक्षञोभ के कारण 
टूटे इक्षों के खडों से व्यास तथा उखाड कर पर फैलाये हुए पबतों से ऊबड- 
खाबड, दूसरे सेतु के समान प्रतीत होता है। अनन्तर वेग के कारण 

गग़र-तट की ओर कुछ दूर (आगे) निकल कर वापस लौठा वानर-सेन्य 
पवेत लिये हुए, प्रसन्‍नता से विकसित नेत्नों के साथ तठ-भूमि पर राम 
के सम्मुख प्रस्तुत हुआ | 





६० वानरों के हाथों के नाख़न से सॉप विदोश हो रहे हैं झोर वानर 
तेज़ी से उड़ रहे हैं, इस कारण शिखर टूट रहे हैं | ६३ ऊपर पवेतों की 
डड़ती हुई अंखला और नीचे दौड़ती हुईं छाया के प्रति कवि की/यह 
कल्पना है। ६४ सब इतनी शीघ्रता में हैं कि एक दूसरे से पहले कार्य 
समाप्त कर क्षेते हैं, जिस कार्य को एक करना चाहता है, उसको उसके 
पहले दूसरा ही कर दाक्षता है। 


६० 


६१ 


धर 


हरे 


श४ 


६४ 


3०] 


सप्तम आरवास 


पव॑तों को लाने के बाद, अपने पराक्रम की कसौटी 

सेतु-निमोण के त॒ल्य, रावण के प्रताप को नष्ट करने के लिए 
का प्रारम्भ आयोजित स््न्‍्वाबार के समान तथा राम के शाश्वत 
यश के प्रतीक के से सेतु-परथ का बानर निर्माण करने 

लगे । फिर पबतों को तट पर कुछ क्षणों के लिये रख कर वानरों ने, 
श्रांदि बराह की भुजाओं द्वारा प्रलय काल में उठाये हुए, पृथ्वी के टूटे 
खरडों जैसे पहाड़ों को समुद्र में छोड़ना आरम्भ किया । दूर से सबंध 
होने के समय कम्पित, क्षण मात्र में गिरने के समय विल्ुलित (छिन्न- 
भिन्न) तथा डूब जाने पर तट को प्लावित करता हुआ सागर, इस प्रकार 
पवतों के पात के समय उनसे आच्छादित सा होकर दिखाई नहीं देता 
हे । जिसमे श्राघात से मृत होकर जलचर उत्तान पड़े हैं और कल्लोल 
के आघात से खिंचे हुए वन भेंवरों मे चक्कर खा रहे हैं, ऐसा उछुलता 
हुआ सागर का जल पुन अपनी परिधि में श्राकर मलिन हो गया है। 
गिरे हुए पहाड़ों से उछाले जल में पंत अदृश्य होकर गिर रहे हैं, 
इस प्रकार का आकाश तथा सागर का अन्तराल प्रदेश, पुनः जिनके 
गिरने का भान नहीं होता ऐसे पवत-समृह से युक्त होने के कारण 
पवतों से बना हुआ दिखाई देता द्वै। वानरों ने पव॑तों को तौला, 
सागर को कम्पित किया और प्रतिपत्षी ( रावण ) के दृदय में भय पैदा 
किया, महापुरुषों का हार्दिक अ्रभिप्राय ही नहीं वरन्‌ कार्यासम्म भी 
महत्वपूर होता है | समुद्र के तट पर पड़े जो परत दिखाई देते हैं, उनसे 


१, अग्गक्सन्धका अर्थ सेना का अ्प्रमाग है । ५.सागर की उत्तात्ञ तदंगों 


में गिरते हुए पर्वत अदृश्य से हैं, पर सारा झाकाश से सागर तक का 
झन्‍्तराज्ष उनसे मर गया है। 


सेतुबन्थ श्र 


जान पड़ता है कि समुद्र बेंघ जायगा, किन्तु सागर के पानी में गिरते 
हुए. पवृत कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं चलता । सम्पूर्ण महीमण्डल के 
समान विशाल, अपने सहख्त शिखरों से सूय रथ के मार्ग को रोकनेवाला 
पर्वत उत्तुग होकर भी तिमिंगिल के मुख में पड़ कर तृण के समान खो 
जाता है | पवत-शिखरों से गगनागण की ओर उछाला गया पानी ऊपर 
जाकर फैलता है फिर गिरते समय वह अपने जलबिन्दुओं मे रत्नों के 
समान दिखाई देता है, और जान पढ़ता है नक्षत्र-समृह गिर रहा हो । 
वानरों द्वारा वेग से प्रेरित, अपने विशाल चक्कर खाते निभररों से घिरे 
पव॑त सागर में बिना पहुँचे ही भेंवर मे चक्कर लगाते हुए जान पड़ते 
हैं। बानरों के निकल जाने से जिनके शिखर खाली हो गये हैं, क्षण 
मात्र के लिये योजित फिर समुद्र-तल पर फ्रेके गये पवत सागर में बाद 
मे गिरते हैं, पहले आकाश के बीच में दूसरे पबतों से मिलते है। पाताल 
तक गहरे, विस्तृत, ऊपर-नीचे भागों के कारण विधम तथा विकट और 
वायु से भरे हुए, समुद्र के वेग से प्रेरित पबतों के प्रवेश-मार्ग शब्दायमान 
है। आकाश मे निरन्तर एक पर दूसरे के गिरने के कारण टूटे, वानरों 
द्वारा उखाड़ कर फेंके गये सहस्नों पव॑त बज़ के भय से उद्विग्न दक्तिय 
समुद्र में गिर रहे हैं । जिनके शिखरों के शिलातल टूट कर नष्ट हो गये 
हैं, और जो अपने बृक्षों से भरते फूलों के पराम से धूसरित हैं, ऐसे 
पवत समुद्र मे पहले गिरते है, वायु के भ्राघात से उछुलती हुईं महानदियों 
की पाराएँ बाद मे गिरती हैं । निश्चल भाव से स्थित वानरों द्वारा, 
निर्मल जल में जिनकी गति श्रलग-अलग तिरछी जान पड़ती है, ऐसे 
देखे गये पव॑त बहुत देर बाद जल मे विलीन होते हैं । फेन रूपी फूलों 
के अन्दर से निकले, केसर जैसे आकार के चचल रश्मियोंवाले, जल 
६. शिखरों से जल के साथ मानो रन-समूह भी उचद्चाला गया है। 
११, दूसरे वानरों द्वारा फके गये पर्वतों से*जीच में टकरा जाये हैं; वागर 
एक दुसरे की अपेश्या अधिक बेग से फेक रहे हैं । १९. सागर पर पत्तों 
द्वारा सेतु-निर्माण में काफ़ी शब्द हो रहा है । 


१० 


११ 


१६ 


१७ 


र१ 


२२ 


२२ 


श्ष्द सेतुजस्क 


पर तैरते हुए रत्न, ( पवंतों के श्राघात से ) समुद्र के मूल के कुमित 
होने की सूचना दे रहे हैं | सागर वेला की भांति प्रथ्वी को केंपा रहा है, 
समय (वेलोलघन) जान कर परत समूह का चूर-चूर कर रहा है, भय के 
समान आकाश को छोड़ रहा है, और मर्यादा के स्वभाव की तरह 
पाताल को छोड़ रहा है । सागर मे पव॑त-तिरछे होकर मिर रहे हैं, उन 

पर. वृक्षों की जठाएँ चचल शाखाओं के बीच लटक रही हैं, शिखरों 
पर लटके मेध उनके श्रवनत होने से मूल की ओर से आकाश की ओर 
उड़ रहे हैं और उनके निभर अधोगुख हाने से आन्दोलित हो रहे हैं । 
ग्रस्तव्यम्त रूप से गिरते हुए, पर्वतों द्वारा उछाले जल-बेग से उसन्न 
अन्धकार मे तिरोहित होकर गिरते पवतों का पता क्षुब्ध सागर की 
प्रतिध्वनि से मिलता है । पव॑तों के फंकने से उच्छुवासित कधोंवाले वानर 
पीछे हट रहे हे, उनकी केसर-सटाएँ ( श्रयाल ) डछलते जल से कुछ- 
कुछ घुल गई हैं और उनके मुख पर लगी गैरिक आदि धातुएँ पावाल 
से उठी उमस से निकले हुए पमीने से पकिल हो गई हैं | वानरों द्वारा 
ऊपर मे फेंके गये पवत, भरनों के भर जाने के कारण हल्के होने पर 
भी वायु से कम्पित वृक्षों से बोझिल शिरामाग की ओर से सागर में गिर 
रहे हैं। डूबते हुए पव॑तों के हरिताल से पीले मार्ग मे जलराशि के फट 
कर मिल जाने से फूल एकन्न हो रहे हैं श्रोर हाथियों द्वारा तोड़े वृक्षों के 
मद से सुगन्धित खड तेर रहे है। किंचित पानी में ड्ूबते पवत शिखर 
से मिर कर किसी (एक) भैंवर मे चक्कर खाते हुए जगली मैंसे क्रोध से 
लाल-आँखों को इधर-उधर फेरते डूब रहे हैं । इबते हुए पवतो के कारण 
१६, सक्षोम के कारण रतन की किरणों कॉप रही हैं। १७ ( मूल में ) 
प्रतिध्वनि कहती रहती है (साहइ)। २० भार को त्याग कर हल्के हो 
जाने से कन्घे उच्छुवासित जान पड़ते हैं । २९ वानर पववेतों को उ्नटा 
फेक रहे हैं, शिखरों के हल्के हो जाने से सम्भव था कि थे फिर सीधे हो 
जाते | २३ धुव से स्थिर लोचन मी झथ लिया जा सकता है। 


सेतुबन्ध १५९ 


ऊँची-नीची तरगों द्वारा हरण किये जाने से व्याकुल, फिर भी एक दूसरे 
के अ्रवलोकन से सुखित हरिण एक दूसरे से अलग होकर मिलते हैं और 
मिलकर फिर अ्रलग हो जाते हैं । अपनी दाढ़ों से कुम्मस्थलों को फोड़ 
और अपनी मुख रूपी कन्दराओं को मुक्ता मिश्रित रक्त से भर, पहाड़ी 
सिंह समुद्री द्वाथियों की सूँड़ों से दृढ़तापूवंक खींचे जाते हुए (विवश) 
गरज रहे हैं। गिरते पहाड़ों के सश्रम से प्रचड क्रुद्ध होकर बनेले हाथियों 
ने जल हस्तियों को उलट दिया है परन्तु बीच मे आ पड़े घड़ियालों 
हारा निदयता के साथ अ्रगो के बिदीण किये जाने के कारण व्याकुल 
होकर वे सागर में गिर ( डूब ) रहे हैं | किचित डूबे पंत के कन्दरा- 
मुख मे घुसती हुई आ्रावेष्ठन में समर्थ लहरे, बन लताओ्ं के समान, 
प्रबाल रूपी पल्‍लवों के कम्पन के साथ वृक्षों पर फैल गई | एक साथ 
पृथ्वी से उखाड़े जाकर सागर में गिराये जाते हुए, पव॑त ( समूह ) 
पाताल को शब्दायमान करते हुए लगातार उघाड़ रहे हैं। 


बेंग से गिरने के कारण चक्कर काठते हुए, कल-कल 

निमाण के च्वनि के साथ घूमती हुई नि्रावली से आवेध्ठित, 
समय सागर का चचल मेघों से श्राच्छादित श्रोर वक्त ( वलित ) 
ह्श्य लताश्नों से आलिंगित पहाड़ ( सागर मे ) गिर रहे 

है| अपनी भुजाश्रो द्वारा फेक कर जिन्होंने पंत को 

खरिडित कर दिया है, आकाश मे उछुले हुए जल से आइत और 
कम्पित आयालों वाले वानर एक-एक के क्रम से आकर निकल जाते 
हैं| बार बार पबतों के आघात से उद्षिस समुद्र-जल से खाली और 
भरा हुआ अ्राकाश-प्रदेश पाताल के समान और विकट उदरबाला 
पाताल श्राकाशमण्डल के समान प्रतीत होता है। सक्षोम के कारण 


२४, तरगों के द्वारा जज्-बेग में पड़ कर इस प्रकार हरिण मिलते-विद्लु- 


ड़ते हैं। २८ पाताल दिखाई दे जाता है। ३२१ आकाश पाताक्ष समान 
हो रहे हैं, ऐसा माव है । 


२७४ 


२४, 


१६ 


२७ 


र्प्र 


रद 


३० 


३१ 


और 


डर 


शे४ 


१५ 


रे६ 


३७ 
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भूमि बिदोण हो गई है और धाटियों से जल वह जाने के फलस्वखूय 
कमल-वन सूख गये हैं तथा व्याकुल द्वाथियों ने जिन पर श्राश्नय लिया 
है ऐसे शिखर टूट रहे हैं, इस तरह के घाटियों श्रौर शिखरों वाले पवत 
सागर में गिर रहे हैं । सागर गिरि आधात से आदत दोकर भीषण ध्वनि 
करता है, तट को ज्ञावित करता है, ऊँचे-नीचे स्थलों में गिर कर चक्र 
लगाता है, इस प्रकार श्रम्नत निकालने के अन्तर को छोड़कर मथन 
के समय का हो रहा | पते उखाड कर गिराये जा रहे हैं, गजन करते 
हुए सागर के विषय मे शका है कि बाँधा जा सकेगा या नहीं, इस प्रकार 
लकापुरी जाने का उपाय भी दारुण है, फिर जाने की बात ही क्या ? 
पतन-वेग के कारण चूर होकर प्रसत, आकाश में चक्कर काब्ती, चम 
चमाती सुबण शिलाशओं से श्रावेष्ठित और फूलों के पराग से ढँके हुए, 
बानरों द्वारा उखाड़े पवत सागर में लीन हो रहे हैं। जिनके वृक्ष पवन-वेग 
से बढ़ा दिये गये हैं और नि्र कन्दराश्रों से उत्थित पवन से उत्त्िस 
हैं, ऐसे पवत सागर मे गिर रहे है, गिरने के समय कवियों का कलकल 
बढ़ रद्दा है तथा बढ़ते हुए बड़वानल से सागर उमड़ रहा है। महा- 
नदिया के मत्त्य सुदूर आकाश से समुद्र मे गिर कर अपेय जल के 
कारण तठ की ओर लोटते हैं, वहाँ पिसे हुए हरिचन्दन से मिश्रित जल 
का पा प्रसन्न हो वेग से चारों ओर फेल जाते है, फिर अच्छा जल न 
पाकर उदधि का खारी (विरस) जल पीते है| पर्बत समुद्र मे गिर कर 
नष्ट हो रहे है, वे सपा के फनों की मणियो की प्रभा से किचित ताम्रवर्स 
के है, सघपंण के कासण उनके विपम अधोभाग टूट रहे हैं, वे बृक्त 
समूह से हरे लगते हैं और उनको कन्दराएँ सूय प्रकाश से रह्दित हैं । 
पबत आधात से समुद्र-जल के उछुलने पर वेग से सचलित तथा अकस्मात्‌ 
असतुलित हुए प्रृथ्यीमएडल,को, शेषनाग तिरछे होकर धारण कर रहा 


२४. पदहत्थ का अथ छेकना होता है। ३६, मूक्त में वकइ है, 
जिसका भ्र्थ वक्षय की तरह घूमना है। ३७, मत्स्य नदियों के साथ पहले 


सेतुबन्ध १६१ 


है। पवतों ने वज़ के भय का, वसुमती ने आदि वराह के खुर से प्रताड़ित 
होने का तथा समुद्र ने मथन की आकुलता का एक साथ स्मरण और 
विस्मरण किया । मलय पव॑त के लताकुजों को धारण करता हुआ, श्रपने 
मथित होने के दुःख का स्मरण करता हुआ सागर, राबण के अ्रपराध 
से आपत्ति में पड़ने के कारण, पंत शिखरों से श्राइत होकर कराह रहा 
है । सागर की वतुल तरणगों मे पहाड़ों के विलीन हो जाने पर, आपात 
से चूर प्रवालों से लाल-लाल-सा गिरकर चूणा होने पर उठा डुश्ा 
चातु-रज को भाँति शीकर (जल-विन्दुओं) रज का समूह ऊपर फैल रहा 
है | गिरि-शिखरों से सन्तुन्ध कल्लोल युक्त तटवाला, गले धातुश्रों से 
शोभित ताम्र-सा कान्तिमान, पिसे चन्दन तथा अन्य बनस्पतियों के रस 
से स्वाभाविक जलराशि की श्रपेज्ञा कुछ भिन्न रग का समुद्र का जल 
पबतों की कन्दरा श्रादि गहरे स्थानों में प्रवेश करता हुआ घोष कर 
रहा है । पहाड़ों से खिसक कर सागर-जल में गिरते, जिनकी पत्तियाँ 
आधात से उछाले पानी में मिली हुई हैं, ऐसे हलके होने के कारण तैरते 
वृक्ष, बिना खींचे ही आकाशतल मे लग रहे हैं। राम के श्रनुराग के 
कारण रावण के प्रति कुपित, जिन्होंने अपने उज्ज्वल दाँतों से अपने 
ओडों को काट लिया है तथा आकाश में अपने गमन वेग से मेघों को 
फैला कर छिन्न-भिन्न कर दिया है, श्रोर जिनसे अ्रप्सराएँ भयभीत हो 
गयीं हैं, ऐसे पब्रतघारी कपियों से सागर का जल छिल्न-मिन्न किया जा 
रहा है | जिसकी कन्दराएँ वायु से पूरित हैं, शिला-निवेश पबनसुत से 
आक्रान्त होकर ढीला द्ो गया है तथा चोटियों पर स्थित निमरों में इन्द्र- 
चाप बन गये हैं ऐसा महेन्द्र पवंत का खण्ड समुद्र में गिर गया है | 
गगन में शैलाघात द्वारा उछाले जल से पूरित बादलों के गजन से व्याप्त, 
कन्दल नामक बृत्षों तथा लता-कुजों को धारण करता हुआ पवत शिखर 
सागर में गिरते हैं, /ल्लोट कर तह की झोर आते हैं और वाद में 
फिर सागर में फैज्ञ जाते हैं। ४४ दक्ष तरंगों से उद्दाले जाते हैं। 
४७. छिस-मिश्न होकर ही गिरता है । 
११ 


३६ 
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गिर कर क्या सैकड़ों टुकड़ों में छिन्न-मिन्न नहीं हो जाता ! गिरि श्राघात से 
जल के ऊपर आ्राये मकरों द्वारा दारण रूप से काटे गये, चमरी गायों 
की पूँछों के मिचले बाल (भाग) घावों के बहते रक्त के कारण फेन से मिले 
होकर मी समुद्र में (स्यध्ट) दिखाई देते हें | सिद्ध लोग मय के कारण 
संभोगप्रक्रिया से गीले भ्रधो गाग वाले लतागह को छोड़ रहे हैं, पहाड़ी 
नदियों का जल इधर-उधर बिखर रहा है और समुद्र का पानी चारों 
और फैल रहा है | यूथपति ने जल सिह के आ्राक्रमण को रोक लिया 
है, पर अपने विकल-कलभों को ऊपर उठाये हाथियों का यूथ पहाड़ों 
को ऊपर उठाये, विकट भँँवर के मुँह में पड़ा चक्कर खा रहा है । सामने 
गिरे गिरि शिखरों के श्राघात से आन्दोलित, पवन द्वारा तरगों में चचल 
बनाई गई नदियों की ओर जब तक राम की दृष्टि पड़ती है, तभी तक 
वे किसी प्रकार जानकी के विरह से पीड़ित होते हैं| जिसमें विद्रम जाल 
कुछ कुलस गये हैं, शराघात को ज्वाला से शख काले-काले हो गये हैं 
और जो पाताल-तल में लगे राम-बाणों की पाखों को ऊपर ले आया 
है, ऐसा जल समूह सागर के तल से ऊपर उठ रहा है। पाताल में 
भयभीत जलचर निश्चेष्ट हो पढ़े हैं, श्रपने ही मार से टूटे पस्तरों वाले 
पवत लोग रहे हैं तथा क्रद्ध सप दौड़ रहे हैं, इस प्रकार पहाड़ों के आघात 
से जिसकी जलराशि फट गई है, ऐसा पाताल साफ दिखाई दे रहा है । 
सक्षुब्ध सागर की और मुख किये हुए, तिरछे पवतों से बिछुल कर फिसले 
हाथी जल इस्तिश्रों पर टूटते और उनके द्वारा प्रत्याक्रान्त होते हुए जल 
में गिर रहे हैं । 

वानरों द्वारा फेंके गये विशाल मध्य-भागोंबाले पंत उतनी जल्‍दी 
४६ पहाड़ों के गिरने से पानी बिखर रहा है।५१ या तभी तक 
जानकी उनके हृदय से दूर होती हैं । ऊपर के भर में रास की शत्रु-नाश 
संबंधी प्रयत्न की ब्यस्तता की ब्यजना है। ५२. जल पाताज् से उछुछ 
कर ऊपर झाते समय इन चीज़ों को भी ऊपर जे झाया है। 
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सागर में गिरते गये सुदूर आकाश में पहुँच कर नीचे गिरे जल के भार 
हुए पब॑तों का से प्रेरित होकर | जिनमें गिरि श्राघात से उत्तान और 
चित्रण  मूर्च्छित महामत्त्य हैं, ऐसे तट्वर्ती प॑ंतों से प्रतिहृत 
होकर उन्हीं के ब्ृद्धों को उखाड़नेवाले समुद्र के 
जल-कल्लोल, आकाश मे बड़ी दूर तक ऊपर उठते हैं । जल में आधे 
डूब चुके, श्रस्थिर हाथियों के कुएढ के भार से बोमिल शिखर के 
कारण विहुल पर्बत की कन्दरा से निकल कर आ्राकाश मार्ग से ऊपर 
को जाते हुए. सुर.मिथुन, उस हूबते प्॑त के जीव जैसे जान पढ़ते है । 
मुजाओं ने पव॑तों को, पव॑तों ने इक्बों को और बृत्चों ने मेघों को धारण 
किया, यह दृश्य देख कर यह सन्देह होता है कि वानर समुद्र में सेतु 
बाँध रहे हैं या आकाश को माप रहे हैं | जिनसे वेग के साथ एक-एक 
पर्यत मिर रहे हैं और मणि-शिलाएँ तिरक्ली तथा कंग्पित होकर गिर 
रही है, ऐसे पंत समूह सागर में गिर रहे हैं। उनसे उल्लाले जल के 
तटाघात से कम्पित पृथ्वी के श्राघात, जिसमें प्रृथ्वी के भार से बोमिल 
महासप के फरनों की सपुद खुल गई है, ऐसे रसातल को पीड़ित कर रंहे 
हैं| चूर्ण किये गये मैनसिल (घाठु) युक्त तटबाले पव॑त के स्पन्दन से 
अदरुणिम सागर का जल जो नष्ट हो रहा है, वह श्रमिमानी निशाचरपति 
रावण द्वारा बलपूरवक ले जाई जाती हुई जानकी के श्रश्रुपूर नेत्रों से 
देखने का दारुण फल है। पव॑त शिलाशों से प्रताड़ित रत्नों में श्रेष्ठ 
मणियाँ समुद्र के श्रधस्तल में चूर-चूर हो रही हैं, और बादलों के घेरे 
से हीन आकाश-मण्डल (गगनागण , पवंतीय बनराजि के कॉचीदाम 
जैसो हस-पक्तियों हे भर रहा है। पाताल शब्दायमान' हो रहा है, पृथ्वी 
फट रही दे, बादल छित्न भिन्न हो रहे हैं, आकाश में बानर हट रहे हैं, 
पर्ब॑त गिराये जा रहे हैं, पत्तों के आघात से आइत दोकर सागर पीड़ा से 
देर तक चक्‍कर-सा खाता हैं। आघात से फूटी सीरियों के मोती बिद्रुम 
घध्ए, घानरों की भुजाओं से यहाँ अभिप्राय है । ५९. रावश हारा 
सीठा के धपइरण को सागर ने चुपचाप देखा है। 
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श्ध्ड सेतुबन्य 


जालों में लग कर समुद्र में गिरे वृक्षों की शाखाश्रों में लगे पललब युक्त 
फूल जैसे जान पढ़ते हैं| क्रोधित हाथियों से कुचले गये, निरन्तर मधुर- 
गन्ध रूपी यौवन जिनसे निकलता है, ऐसी अप्सराश्रों सहित हूबे पवतों 
के वनों की, कुसुम-पराग समूह रूपी ध्वज, सूचना-सी देता है। वानर 
ला रहे हैं, गगनागण सामथ्य प्रकट करता है,सागर अपने द्वाथों श्रर्पित 
करता है और प्रथ्वी भी पवतों के देने में मुक्तहस्त है; फिर मी पाताल का 
मीषण उदर पूण नहीं हो रहा है | जिसमें किचित डूबे गिरि-शिखरों की 
बावलियों के कीचड़ में जगली मैँसे आनन्दित हैं, वृक्षों से प्रवाल जाल 
मिल रहे हैं, स्थल जीवों से जलजीब मिल रहे हैं, ऐसे घड़ियालों से भरे 
समुद्र को वानर क्ुब्ध कर रहे हैं। ऐसे सागर मे बनेले हाथी की गध पाकर 
जल-सिंह क्रुद्ध होकर जैंमाई लेता हुआ उठ रहा है, सामने गिरते पबंत के 
मय से त्रस्त द्वोकर इते भुजगेन्द्र के वेग से भेवर उठ रहे हैं ।इस सागर 
में हूबते हुए बन के सूखे पीले-पीले पत्ते बिखरे पड़े हैं और भग किये हुए 
मदन बृक्ष से निकले कसेले रस से मत्स्य मतवाले और व्याकुल होकर 
चक्कर काट रहे हैं। वानरों से ज्ुग्ध सागर में पबतों के भार से प्रेरित 
(कपित) पल्‍्लवों के दल से अल्पकाय लता-जाल चचल हो रहा है और 
इत्तों के फूल विषधर रूपी नवीन श्रातप से मुर्का कर काले हो रहे हैं । 

मैंबरों में चक्कर खाते हुए गिरि-शिखरों के निभरों के जल करों के 

उछलने से आकाश में अन्धकार फैल रहा है और पवतीय वनों की 
ओषधियों की गन्ध से पीड़ित होकर व्याकुल सर्प पाताल से उछल 

कर ऊपर आ रहे हैं, ऐसे सागर को वानर च्ुब्ध कर रहे हैं। आवत्तों 

में चक्कर काटते पबतों के मध्यभागों की प्रभा से घूमते हुए-से, किन्तु 


६१, पाताल, प्रृथ्वी तथा बादक्लों की स्थिति पहाड़ों के गिरने के 


कारण है, ओर वानर दूसरे वानरों द्वारा गिराये पर्वत से बचने के 
किये इटते हैं । फूटी सीपियों के मध्य से निकल्ले मोती श्वेत और बढ़े 
सभी हैं। ६३ भरता नहीं है। ६४-६६ तक समुद्ध के विशेषण पद 
आखते हैं । 


सेतुबरघ श्द्ष्‌ 


पाताल से निकले सपों की फरणि-मणियों की प्रभा से ध्रथक्‌ प्रतीत होते 
समुद्र को बानर ज्ब्ध कर रहे हैं । निरन्तर गिरते हुए, श्रन्तरहीन ६६ 
आयाम (विस्तार श्रौर दीघता) से मिलित पब॑तों द्वारा घटित सेतुपथ 
आकाश में तो निर्मित (सा), पर सागर में पड़ कर विलीन (सा) हो 
रहा है | इसके बाद लकानगरी के प्रति समाव्यमान अनर्थ की चेष्य ७० 
मे सहायक सेतुपथ के नष्ट होने के समान (साथ) उत्साह के समात्त 
हो जाने पर वानर पर्॑तों को अल्प परिश्रम के साथ लाने में प्रवृत्त हुए। ७१ 


६६ मिज्जन्त का अर्थ समाना और झटना तथा निश्चय करना 
कोष में दिया गया है । 


अष्टम आश्वास 


अनस्तर जिन्होंने अपने शिखरस्थ निभोरों से देव- 

कृषि सैन्य का विमानों को ध्वजवस्त्रों को धोया है तथा अपने विस्तार 

काय-विरत होना से श्राकाश-तल को श्राच्छादित किया है, ऐसे पंत 
तथा समुद्र का भी ( जब ) समुद्र में फेके जाने पर विलुप्त होने लगे, 

विश्राम तब जिनका भारीपन केवल उतराने के समय क्षण भर 

के लिये लक्षित हुआ है श्रोर जिनके तट-माग कम्पित 

तथा उलटे किये करतलों से गिर रहे हैं, ऐसे पव॑त वानरों द्वारा समुद्र- 
तट पर ही फ्रक दिये गये । गिरि-पात जन्य सक्षोभ से मुक्त समुद्र का 
जल-समूह, जिसे पहले आने ( लौट आने ) का अवसर नहीं मिला था, 
आन्दोलन के मन्द हो जाने से छ्षीण और शात होकर लौट श्राया 
(गया हुआ लौट श्राया) । पव॑तों के सच्चोम से कम्पायमान तथा ज्ञावित 

होने के बाद पुनः जल से श्रापूरित सागर (अपनी मयांदा में) फिर वापस 

लौट रहा है, यह सागर पहले पव॑तों के आ्षात से खड़ित हुआ था, पर 

वाद में भैँवरों से युक्त हो गया और उसके इन भेंवरो में छिन्न मिन्न पवत 

चक्कर लगा रहे हैं। जिसकी कल-कल ध्वनि शान्त (भग ) हो गई है 

और जिसमे मली-भाँति शान्त ( यथोचित ) हो जाने पर कुछ-कुछ मेंबर 

उठ रहे हैं, ऐसा समुद्र का जल क्षण मर के लिये भीषण श्राकार धारण 
कर पहले जैसा स्थिर दिखाई देता है | समुद्र के शात होते जल मे मुक्ता- 

समूह से फूल मिल रहे हैं श्रावंतों में मरकत मणियाँ और टूटे पत्ते साथ- 
साथ चक्कर लगा रहे हैं ( भरे हैं ) विद्रुम के साथ बृक्षों के नये किस- 

लय और शख्त्रों के साथ श्वेत कमल मिल जुल गये हैं। संच्ोभ के समय 


२ वानर इस स्थिति पर कुंढ हैं । ३. ससुब्र घोरे-चीरे शांत हो 
चत्चा । ६. नष्ट होती दिखाई देती है--मूल के अनुसार । 


सेतुबन्ध १६७ 


चक्कर काट कर नीचे मये किन्तु शात होने पर उतराते फूलों से युक्त, 
डूबते सूय की तरह रक्ताभ समुद्र तल पर प्रसत गैरिक पक की आभा 
धीरे-धीरे विलोन होती दिखाई दे रही है। बनेले हाथियों की मन्ध पाकर 
ऊपर आये हुए जल हाथी, आतप से पीड़ित हो तथा अपनी चूड़ों के जल- 
करों से आदर तथा शीतल मुखमंडल होकर फिर सागर में प्रवेश करते 
हैं। टूटे हुए बच्चों से मलिन तथा कसैले रस से भिन्न रंग के भासित होते 
फेनबाले नदियों के मुहाने तोरबर्ती प्रत्यावर्तित धूल से धूसरित (मलिन) 
हो गये हैं । श्रान्दोलित सागर द्वार इधर-उधर फेंके गये मलय पव॑त के 
पाश्व भाग के खड महेन्द्राचल के तटों में और हाथियों के समूह को 
कुचलने वाले महेन्द्र पंत के तटःखड मलयाचल के तठों में जा लगे 
हैं। जिनके ऊपरी भाग स्थिर तथा लौटते जल से तरगायित हुए, हैं 
और जहाँ अविरल रूप से मोती था लगे हैं, ऐसे विस्तृत और घवल 
समुद्र-तट वासुकि नाग के केचुल जैसे भासित हो रहे हैं। पबंत के आघात 
से उछाला हुआ, श्राश्वयं से देखा जाता हुआ्आा तथा आकाश-माग से 
वापस नीचे गिरता हुश्रा जल-समूह आन्दोलित होकर शान्त हुए सामर 
को छुब्ध कर रहा है। 
इसके पाश्चात्‌, नल की ओर दृष्टि डालते हुए, तिरलछे 
सुप्रीब की चिन्ता करके ग्रायत रूप से स्थित बायें द्वथ पर अपनी ठुड्ढी 
ओर नल्न का का भार आरोपित कर, खडित मणि-शिला पर बैठे 
वीर-दर्प  सुग्रीव ने कहा--“'वानर सैनिक थककर उद्देजित हो 
गये हैं, महोमएडल मे विरल भाव से पर्बत दूर-दूर 
शेष रह गये हैं, फिर भी सेतुपथ बनता नहीं दिखाई पड़ता ! कहीं राम 


६ सागर का जज नदी के मुद्ाने में चढ़ुकर फिर उतर जाता है, 
और इस प्रकार वह उसे गदा कर रहा है। ११ स्थिर तरंगों के क्ौट 
आने से तट-प्रदेश पर तरमों की रेखायें बन गई हैं। १२, विश का 
अर्य कोश में दिया गया है-- जहाँ तोन रास्ते मिक्वते हों । 
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श्ष्द्द सेतुबस्घ 


का विशाल घनुष फिर न चढ़ाया जाय ? समुद्र ने मदिरा, बालचन्द्र, 
श्रमृत, लद्धमी, कौस्तुम मणि तथा पारिजात ब्क्ष श्रादि प्रदान किये हैं; 
फिर क्‍या कारण है कि कह कर भी इनकी ( प्रदत्त ) अपेक्षा अल्प सेतु- 
बन्ध नहीं दिया ! सागर के पाताल रूपी शरीर में गहराई से घँसे हुए, 
और उबलते हुए. जल से श्राहत होकर शब्दायमान तथा मन्द शिखा 
वाले (अग्नि) राम के बाण अब मी धूमायित हो रहे हैं । हे धीर बीर 
नल, आज तुम लोग इतना विस्तृत सेतु निर्मित करो, जिसमें दूर तक 
कैले मलय और सुवेल एक हो जायें, और समुद्र के खडित प्रदेश दो 
विकट भागों में विभक्त हो जाय ।” तब वानर-सैन्य की श्रपेत्षा सेतु रचना 
के विज्ञान के अध्यवसाय के कारण कुछ भिन्न कान्ति वाले नल ने, भय- 
वश उदिस्न नेत्रों को आादरपूर्वक वानरराज की श्रोर डालते हुए, स्पष्ट 
शब्दों मे कहा | नल ने वानरों तथा राम के सम्मुख विश्वस्त रूप से 
कदहां-- हैं बानरराज, मेरे विषय में सेतुबन्ध सम्बन्धी सम्भावना भूठी 
नहीं होगी | सारे पर्वत नष्ट हो गये, रसातल विंदीर हो गया, सागर 
कम्पित हुआ, यहाँ तक हम लोगों ने प्राण ही त्याग दिये, फिर भी श्राप 
के कार्य की सभावना व्यग्रक्ञ नहीं हुई श्रब पृथ्वी पर महीतल के समान 
विस्तृत, महासमुद्र के ऊपर, सुवेल और मलय के बीच पव॑तों को जोड़- 
जोड़कर मेरे द्वारा बनाये सेतुपथ को आप सब देखे | अ्रव्यवधान रूप 
से जुड़े हुए पर्व॑तों द्वारा निर्मित सेतु से वानर-सेना समुद्र को पार करे, 
अथवा उछाले गये समुद्र से कुछ ऊपर उभरे भू-भाग द्वारा पार जाये। 
आप लोग देखे--जैसे हाथीवान्‌ द्वारा दृढ़ता पूर्वक रोका जाता हुआ 
हाथी, प्रतियक्तो दथी से मुकाबला करते समय अपने मुख को ढकने 
वाले बस्र को दूर कर देता है, उसी प्रकार मेर बाहुओं द्वारा इृढ़तापूषक 
१४ चढ़ाने के लिये धनुष नतन हो ९ १८, णिब्वल का अर्थ 
विधटित अथवा प्रविगणित है, इसी प्रकार समस का ध्र्थ उत्सुऊुतों 
भी लिया जा सकता है । २० खिब्यूढा से यह अर्थ भी लिया जा रूकता 
है कि सम्सावना पूरों होगी। 


सेतुबन्ध १६६ 


सरुद्ध मलय भी सुवेल की प्रतिद्रद्विता की इच्छा करता हुआ श्रन्तराल मैं 
स्थित सागर को दूर करे (फेंक दे) | इसके अतिरिक्त मैं यह भी सोचता 
हूँ कि शीघ्रता से दौड़ने वाले बानरों के सचरण योग्य मेघ-समूह 
के ऊपर ही क्रमिक रूप से व्यवस्थित करके रखे गये पव॑तों द्वारा सेतु-पथ 
क्यों न बना दूँ । अथवा सागर के श्रन्तस्तल से लाये गये आकाशमार्ग 
( ऊपर ) में निश्चल रूप से स्थापित तथा मेघों से बोमिल होकर ऊरुके 
पाँखों वाले रसातल के मैनाकादि पवत ही क्योंन लकागामी पथ (सेतु- 
पथ) का निर्मांण करें । अथवा हे वीरों, मेरा अ्रनुसरण करते हुए भेरे 
निर्देश के अनुसार ( समुद्र मे ) पव॑तों को छोड़ते हुए, अविलम्ब ही 
अपने द्वारा आरनायास ही बाँधे जा सकने वाले सेतु का निर्माण करो, 
बस्तुत उपाय के अभाव के कारण निर्माण के सम्बन्ध में असाध्य दोष 
इष्टिगत होते है ।” 
इस प्रकार नल के बचनों से हर्षित, थकान दूर 
सेतु-निमीण की हो जाने कारण उच्चस्थर से कल-कल ध्वनि को 
प्रक्रिय.. विस्तारित करता वानर-सेन्य दर्सों दिशाओ्रों को, ऊपर 
सतुलित किये पव॑तों से मरते हुये चल पड़ा । तदन्तर 
शान्त समद्र में नियमपूवक स्नान करके, नल ने प्रथम अपने पिता 
विश्वकर्मा, फिर राम और बाद मे सुग्रीव को प्रणाम किया। प्रणाम 
करने के बाद, नल ने सुबर्श तथा गैरिक शिलाओं के कारण रक्तपीत 
(श्राताप्र) तथा पल्‍लवाच्छादित श्रशोक बृक्त से आपूरित कन्दरा मुख 
बाले पर्बत को प्रथण मगल कलश की भाँति समुद्र में स्थापित किया । 
नल द्वारा पहले पहल छोड़े हुए समुद्र तट पर स्थापित पवत को, वानर 
सैन्य इस प्रकार देखने में प्रवत्त हुआ जैसे लका के अनर्थ स्वरूप 
सेतुबन्ध का मुख हो। नल द्वारा प्र्षिप्त पबतों से डच्छुलित जल वाला 
२५ बोकिल पंखों के कारण ये पवत उड़ने योग नहीं हैं । २६ इसमें 
भाव यह है कि नक्ष सेतु निर्माण की विशेष क्रिया जानते हैं । ३० नत्न 
ने सेतु बाँधने के लिये पहला पर्वत तट पर स्थापित किया । 
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१७० सेतुक्न्घ 


सागर इस प्रकार श्राकाश में भ्रमित हुआ कि उखाड़े पबंतों की धूल 
से मलिन दिशाओं के मुख एक साथ घुल उठे | पानी में गीले होकर 
जुटते हुए और जिनके जोड़ का पता नहीं ऐसे पंत समुद्र की आ्राड़ोलित 
जल-राशि से आ्राहत होकर भो दृढ़ता से जुटे होने के कारण एक दूसरे 
से श्रलग नहीं होते | समुद्र तट पर पड़े महीघरों से अ्रवरुद्ध नदियों के 
समुद्र में आ मिलने के मार्ग (मुहाने) जल की धार के उलटे बहने के 
कारण उनके बाहर निकलने के मार्ग बन गये हैं । बानरों द्वारा उलट 
कर फंके जाने पर भो ऊचे शिखर वलि पते, मूलमाग के भारी होने के 
कारण घूम कर, उखाड़ने को पूव स्थिति में (सीघे) नल के मार्ग में 
गिरते हैं । जिनकी केसर सटायें मुख मे पूर्ण दृढ़ता से ग्रसित कुम्मस्थलों पर 
विखर रही हैं और जिनके नाखूनों की नोके कुम्मस्थल पर निश्चल रूप से 
स्थापित (गड़ी) हैं, ऐसे पवतीय सिंह जल हस्तियों की सूड़ों से कम्पित 
किये जाते हुए उन्हें मो कम्पित कर रहे हैं | प्रतिद्दद्दी (जल-हस्तियों) की 
मद गन्ध पाकर उनकी ओर उूँड़ फैलाते हुए बनैले हाथियों के सूँड़ को 
जल के द्वाथी काट कर गिरा देने हैं, लेकिन क्राधोन्मत्त होने के कारण 
उन्हें उनके कट करगर जाने का भान घाबों पर समुद्र के खारी जल 
के पड़ने पर होता है। सेतु के किचित बन जाने पर, समुद्र पर उड़ने 
की (भागने की) चेध्टा करने वाले उवतों को, वानर उछुल कर श्रपने दोनों 
हाथों से उनकी पाँखों द्वारा पकड़ कर खींच रहे हैं | उस समय, श्रपनी 
चचल केसर-सटा को ऊरर-नीचे उछालते हुये नल मी, घुमाकर पाश्ब भाग 
से कन्षे के समीप प्रसारित हाथ से वानरों द्वारा गिराथ पवतों को ले लेकर 
(शीघ्रता और तल्लीनता से) सेतु को बाँध रहे हैं । गिरते हुए, श्रनेक पहाड़ों 
द्वारा छुन्ध सागर में प्रकट पृथ्वी तल का जो भीषण विवर है, उसे 





३१, भाकाश तक आावतों में चक्कर काटने लगा | ३३ समुद्र में गिरने 
के मार्ग से नदियों का जल (पवतस्थ) बाहर निकलता है। ३४ बिहुण का 
चाव यहाँ झ्राक्रमण लिया जा सकता है । वे एक दूसरे से चिंघे हैं । 
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विस्तार की अधिकता से मली माँति स्थित हुआ एक पव॑त ही मूँद देता 
है। कपिससूह जिन-जिन प्बतों को सागर के तल (थाह) में स्थापित 
करता है, नल उन पव॒तों पर पैर रख-रख कर आगे सेतुपथ को बाँचते 
जाते हैं | वानरों द्वारा सेत-पथ में एक साथ श्रनुपयुक्त स्थानों पर गिराये 
गये पहाड़ों को ले ले कर, नल उपयुक्त स्थानों पर रखते जाते हैं और 
जोढ़ते जाते हैं। नल द्वारा जोड़े हुए. प्तों को सागर स्थिर करता है, 
वानरों द्वारा श्रनुपयुक्त स्थानों पर डाले गये पबतों को भ्रपनी तरगों से 
उचित स्थानों पर व्यवस्थित कर देता है और बने हुए सेतु के आगे 
उछलता हुआ बढ़ जाता है | सूर्य के रथ के पहिये से घिसी हुई ऊँची 
चोटी बाले जिन पवतों को हनूमान ले आते हैं, नल उन उन पहाड़ों 
को बाये हाथ से खेल के समान ले ले कर सेतुपथ मे जोड़ते जाते हैं। 
सागर की सेवा में तपपर शैवालयुक्त शिखरों वाले पातालवर्ती पबंत, 
किचित तैयार मेतुपथ से सबद्व और जिनके ऊपर के भाग विकसित 
कमलों वालें सरोबरों से शोमित हैं, ऐसे पबतों को धारण कर रहे हैं। जाकर 
लौटी हुई जल-राशि के वेग से कम्पित, समुद्र तट से सम्बद्ध तथा वृक्त 
रूपी किरणों से शोमित, सागर-तट के तरगों के आने जाने से फैलती 
आर सिमटती शाखाओं बाली प्रभायुक्त बनश्रेशी आन्दोलित हां रही 
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है | सागर के ज्ञोभ से उद्विम्म जयली हाथियों की सूड़ों से उडाले गये जल- ४४ 


इसितिश्रों के दातों में, लोदे के कड़े समान लगे हुए विशालकाय समुद्री 
सप गिर रहे हैं । पहाड़ों के गिरने से प्रेरित सागर के अन्य भाग के जो 
कल्लोल पहले लौटते हैं, वही दूसरी ओर के टेढ़े हुए. नल द्वारा निर्मित 
पथ मे जोड़े पंत को अपने आधात से सीधा कर देता है | छ्ुन्ध हुए 


शे८ बत्रिक का अर्थ डुड़ठी किया जा सकता है; नज्ञ अपने पीछे ले आये 
गये पर्यतों को इस प्रकार हाथ करके अहण करते हैं । ३६९ भर्धाव्‌ 
इतने इतने विशाल पहाड़ हैं । ४७ मूल में 'वक्ेह' है जिसका. अथे 
चुमाना किया जा सकता है। 
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श्छर सेतुबन्ध 


सागर में ड्बते, निरन्तर प्रवाहित मदजल धाराश्रों वाले, मतबाले हाथी 
पैरों में उलक कर लपटते समुद्री साँपों को बधन के समान तोड़ रहे हैं । 
(तरंगों में) मिले हुए रनों की आमा से अधिक विमल, दृक्तों (फल) के 
रस तथा मरकत समूह के किचित स्फुटित दाने से हरित श्रौर शखों के 
चूर से अधिक पाडुर हुआ फेन इधर उधर चालित हो रहा । सेतु पथ 
के निर्माण में प्रयुक्त पबतों से समुद्र जितना ही क्षीण हाता है, नीचे से 
निकली हुई जलराशि से पूण होकर उतना ही उछलता है। जिन्होंने 
नदियों के महाने को छिनन मिन्‍न कर दिया है, शिथिल मूलवाले 
पवतो को अपने स्थान से खिसका दिया है और सागरों को आन्दोलित 
किया है, ऐसे भूकम्यों ने आकाश की भी सक्षुब्ध कर दिया है । 
एक ओर वानरों के हृदय को क्षण भर के लिये सुखी करने वाल सेतुपथ 
समुद्र के जल में उठा हुआ है, एक ओर पब॑त गिराये जा रहे हैं और 
दूसरी श्रोर सागर के जल में गिरते हुए, पवतों से रसातल भर रहा है। 
(पहाड़ों के गिरने से ) सागर का जल दो भागों में विभक्त हो जाता है 
और उससे 'सेतुपथ' निर्मित हुआ सा जान पड़ता है, फिर समुद्र के 
जल के लौट जाने पर वही थाड़ा सा हो बना प्रतीत होता है । पाताल तो 
भर गया, किन्तु कुपित देग्गजों के गमन में बाधा पहुँचाने वाले 
(उपस्थित करने वाले तथा सागर को विश्राम (गहराई) देने बाले 
महावराह के पैरों के खुर पड़ने से बने (विकराल) गड़ढे श्रब मी नहीं 
भर रहे हैं | गैरिक तटों के पतन से सुन्दर पल्‍लव जैसा लाल रग का, 
(मेंवरों में भ्रमित) टूटे हुए बच्चों से कसैला और सुगन्धित तथा पहाड़ों 
से मथा जाता सागर का जल समृह ऐसा जान पड़ता है मानों मदिरा 
“८ सॉप पैरो में उलक कर खिचने से बढते हैं । ४६ पायडर का भ्र्थ 
श्वेत-पीत तथा श्वेद दोनों होता है। ५१ सेतुपथ निर्माण के लिये फके 


गये पर्वतों से उत्पन्न भूकम्प है। ५२ जल लौट कर सेतु को घेर लेता 
है। 
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निकल रही है। समुद्र इधर-उधर पढ़े हुए पहाड़ों को ज्यों-ज्यों श्रपनी 
तरमों से चालित करता है, स्यों-त्यों शिखरों के चूर से बिवरों के भर 
जाने से सेतुपथ स्थिर होकर दृढ़ हो रहा है। नल द्वारा बनाया जाता 
सेतुपथ ऐसा जान पड़ता है, कहीं आकाश से बन कर तो नहीं गिर रद 
है ! तत्काल बनाया हुआ मलय से तो नहीं खींचा जा रहा है | श्रथवा 
समुद्र के जल पर (अपने श्राप) तो नहीं बन रहा है ? अ्रथवा रसातल 
से तो नहीं निकल रहा हे ! श्राकाश में समुद्र का उछला हुआ पानी 
और जलमुक्त रसातल में आकाश दिखाई देता है, पर श्राकाश, जल 
श्रौर रसातल तीनों मे पर्गत समूह सत्र समान रूप से दिखाई दे रहे हैं । 
'बैला रूपी आ्रालान से बेंघा और गजन करता हुआ सागर रसातल स्थित 
सेतु को भी इस प्रकार चालित कर रहा है, जिस प्रकार बन-गज अपने 
खूँ टे को हिला देता है | कपियों द्वारा बढ़ता के साथ जैसे जैसे पंत 
प्ररित होते हैं, वैसे वैसे छुब्ध जल-राशि से श्राह और विस्तारहीन होकर 
वे एक एक से जुटते जाते हैं । 
बानरों के हाथों से पंत सागर में गिर रहे हैं, उनसे 
बनते हुए सेतु- रत्न बिखर रहे हैं और फिन्नरगण भय से व्याकुल 
पथ का दृश्य. होकर खिसक रहे हैं, छुब्ध सागर नदियों को तीज 
भयाकुलता से मुक्त करता हुआ सा, दैन्य के साथ नहीं 
वरन्‌ धोर गजन कर रहा है। सागर सदूर आकाश में उछलता हुआ 
पबंतीय मणिशिलाओं की श्रामा से मासित होता है, गिरते हुए. पकिल 
पहाड़ों को जैसे धो रहा है, लौट कर रुद्ध -सा हो रहा है और दलित 
ड्ोकर फिर जुटता हुआ सा जान पड़ता है। छ्लुब्ध सागर में निवास करने 
वाले तथा सेतुपथ के समीप गिरने वाले पहाड़ों से व्याकुल जल के हाथी 
आर पत पर रहने वाले मद की गध से कुछ वन-ग्जों के समूह एक 
४७ तसत्परता और शीघ्रता के कारण यह आमास होता है। निर्णय 
करना कठिन है कि किस 4कार सेतुपथ बन रहा है। ६२ आमा से पूरित 
है । ६३ एक दूसरे के सम्मुख टूटे पड़ रहे हैं । 


पड, 


३ 


७ 


भरष्द 


म्ह 


६० 


६१ 


द्र्‌ 


रे 


४ 


६५, 


६६ 


७ 


ध्प 


है 


१७४ सेतुधन्थ 


दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। समुद्र की तरगें अपनी टक्कर से दृच्ष- 
समूह को उखाड़ फ्रेंकती हैं, सेतुपथ के पाश्वों को रगढ़ती हैं और गैरिक 
धातुओं के रग से मलिन होकर सागर-तल से ऊँची उठकर ( पथ के 
नीचे ) विलीन हो जाती हैं | पवत से सेतुगथ पर गिरने के भय से कातर 
नेत्रोंवाले दरिण नल और सागर को एक ही भाव से देखते हैं। सेतु 
तथा पवतों के श्रमिधात से विक्तुन्ध सागर का जल नदियों के प्रवाह 
का अतिक्रमण करता हुआ मानों वानरों की कलकल घ्वनि को पाकर 
उमड़ रहा है। नल राचत सेतुपथ को वानर दृढ़ कर रहे हैँं--हसकी 
उच्चता (महारम्म) सम्पूर्ण प्रथ्वीतल से पहाड़ों को उखाड़ कर निर्मित 
की गई है ओर अपनी छाया से इसने सागरवर्ती जलराशि को श्यामल 
कर दिया है। इसके शिलातलों के टेढ़े होकर लगे हृढ़ आधघातों से 
महामत्स्यों की पूछें कट गई हैं और इसकी शिलाएँ बीच से कटे साँपों 
के आभोगों (शरीरों ) से जोरों से कस जाने के कारण विदीण हो 
गई हैं। पहाड़ों के उखाड़ने के उसात के समय पकड़ कर छूटे हुए, 
गजराजों के पीछे सिह वर्ग है और यह पथ गिरि शिखिर पर स्थित, ले 
आये गये श्रन्य पवतो से प्रेरित शब्दायमान मेधों से घुल रहा है । 
सेतुपथ मे संत्तोम के कारण उलट कर गिरे बनेले हाथियों से रुद्ध निभर 
का जल दो धाराश्रों में विभक्त होकर बह रहा है और पतों के बीच 
स्थित चन्दनवन के कारण मलय के शिखर खण्ड की स्थिति का श्रनुमान 
हीता है | इस प्रकार नल द्वारा बनाये जाते सेतुपथ में सागर की तरगों 
से आहत दकर कॉपती हुई लताएँ बृह्दों पर लटक रही हैं आ्रार ऊँचे- 
नीचे शिखरों के बीच आया हुश्रा छागर चपल हो रहा है। सेतुपथ 


६४, सेतुपथ के दोनों भोर उठती हुईं तरगों का वन है। ६६. यहाँ से 


प्रारम्भ होकर ७० तक सेतु के विशेष पद है, भ्रनुवाद की सरलता के 
कारण भ्त्ग-प्रक्षण रखा गया है । ५८. सिंदों ने हाथियों को पहले पकड़ 
रखा था, परन्तु उत्पात में छुट गये हैं । 


सेतुबन्ध जप 


अपने आप विस्तृत हो रद्या है, पवतों के श्राधात से सागर कॉप रहा है, 
सेतु-मार्ग पर सुवेल के ऊपरी भाग को देखकर कत्न-कल ध्वनि से 
दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए वानर दर्षातिरेक से शोर मचा रहे हैं। 
समुद्र की द्विषा विभाजित जल-राशि में सेतुबन्धन से श्राक्रान्त, धबराहट 
के साथ खींचने के कारण खडित, टूटने के भय से उद्दिग्न हो भागने 
ही वाले पव॑तों के पत्तों (पख) के सिरे दिखाई दे रहे हैं। महीपरों के 
आधात से सह्तुब्ध जल द्वारा कृत तथा विघदित मूलवाले पवंतों के 
थोड़ा-थोड़ा खिसक जाने पर वानर फिर सेतुपथ को नियत्रित करते हैं। 
उदधि को आक्रान्त कर श्रेष्ठ सेतुपथ ज्यों-ज्यों दूसरे तट के निकट होता 
जाता है, त्यों त्यों पवतों के आघात से समुद्र का पानी कम होने के कारण 
और अधिक उलछलता है । महीघरों के प्रद्दार से जो जल समूह सेतुपथ 
पर गिरते हैं, वे (उसपर स्थिल बृक्षादि से, टकरा कर टेढ़े-मेढे हो महानदियों 
के प्रवाह जैसे बन जाते हैं। एक ओर से दूसरी ओर दौड़ते तिमियों से 
जिसका शेष भाग पूरा हो गया है, ऐसा सुवेल पव॑त के तट पयत कुछ- 
कुछ मिला हुआ सेतुपथ पूर्ण दोने की शोभा को प्राप्त हुआ | श्रव्यवस्थित 
रूप स उलटे सीधे लगे विशाल पबतों को जब नल सेतुपथ में उचित 
रीति से लगाने के लिये इधर-उधर हटाते हैं, तब समुद्र समूची प्र॒थ्वी 
को ज्ञावित करके अपने स्थान को देर मे लौठता है । प्रभु आशा रूप 
सेतु के निर्माण काय को समाप्प्राय जान इर्षित वानरों द्वारा डाले गये 
पव॑तों के आाधात से तरगायित (वलन्त.) समुद्र, सेतुपथ और सुवेल के 
बीच उमड़े हुए नदी प्रवाह की तरह जान पड़ता है। जैसे-जैसे वानर 
सेतुपथ के अग्रभाग (अन्तिम) को बनाते जा रहे हैं, वैसे-बैसे समुद्र की 
जलराशि की तरह रावण का हृदय भी फटता सा जा रहा है। जिसका मूल 
पाताल में स्थित है और जिसमें निर्भर ग्रविरल रूप से प्रवाहित हो रहे 


७३, प्रव॑तों को जमा कर सेतु को रोकते हैं। ७६ शेष भाग कस 
रह गया है और तम्ियों से वह पूरा जान पड़ता है। 
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्प, 


८६ 


१७६ सेतुबन्ध 


हैं ऐसा सुवेल पबत बिना स्थानान्तरित हुए मो पव तो द्वारा निर्मित सेठुपथ 
के मुख भाग में पड़ गया | मलय पव॑त के तट पर राम के पास रहते हुए 
भी वानरराज सुग्रोब ने वानरों की हप पूण कल-कल <्वनि द्वारा सेतुपथ 
के पूरत! (अ्रन्तत.) पर्वतों से तैयार हो जाने की बात जान ली । 
सेतुपथ के आरम्म द्वाने के [बं सागर सम्पूर्ण था, 
सम्पूर्ण सेतु किंचित निर्मित हो जाने पर (सेतुपथ) तीन भागों में 
का रूप विभाजित होकर असम हो गया श्रौर समाप्त होने पर 
वह दो भागों में विभाजित हो गया, इस प्रकार सागर 
कई रूपों मे भासित हुआ | मलय के तट से प्रारम्भ, चलते बानरों के 
मार से नत, समुद्र को तरगों से श्रान्दोलित विस्तृत सेतुपथ, इंज्ष द्वारा 
धारण किये गये वृक्ष के समान, त्रिकूट पंत द्वारा स्थिर हो रहा है। 
सेतु महापथ से आकाश के पूर्वी श्रौर पश्चिमी दो भाग अलग कर 
दिये गये हैं और दोनों पाश्वं नत हा रहे हैं, इस प्रकार बीच में उठा हुआ 
ऊँचा-नीचा आकार क्रुक सा रह है । आ्राकाश के समान विस्तृत समुद्र 
की जलशशि पर मलय और सुवेल के त्ों से लगा हुआ सेतुपथ, 
उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक विस्तृत भगवान्‌ सूय्य के रथ-मार्ग 
की तरह लग रहा है। जिसके महान शिखर पवन द्वारा आन्दोलित 
सागर के उदर में भली भाँति स्थित है, ऐसा सेतुपथ श्पने विकट पत्तों 
को फैला कर उड़ने का उपक्रम करने वाले पंत को तरह प्रतात द्वोता 
है। सेतुपथ के निर्मित हो जाने पर राम की बेचैनी, ऊध्वोच्छुबास, 
अनिद्रा, विवरंता तथा दुब्बंलत। आदि ने रावण का सक्रात किया | 
झनन्तर विशाल, विकरट, तुग तथा सागर को दो भागों में विभक्त 
करनेवाला सेतुपथ, रावण कुल को नाश करनेवाले के स्थूल, तुग और 
विकट हाथ की भाँति म।सत हुआ । कठोर पव॑तों का बना होने के 
किया । ८७, सेतुपथ के निर्माण हो जाने से राम को विजय का आश्वासन 
हो गया और राव की चिन्ताएँ बढ़ गईं । 


लेतुबल्थ १७७ 


कारण भारवान और दूर स्थित भी विकराल त्िशल जैसे सेतुपथ ने 
कठोर, साइसी और युद्ध में गौरब प्राप्त रावण के दृदय को छेद-सा 
दिया है। सेतुपथ के अधोमाग के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, चुन्ध सागर 
से जिनके गीले पुष्पसमूह पर भौंरे मड़रा रहे हैं और पाश्वंबर्ती पव॑तों 
के ऊपर उनके पल्‍लव उलदठे हुए दिखाई पढ़ रदे हैं। कहीं-कहीं शात 
समुद्र की सी श्राभावाले स्फटिक शिलाशओों से निर्मित पवतों के मध्यवर्ती 
सेतुपथ के भाग बीच में कटे से प्रतीत हाते हैं । हिमपात से छिन्न तथा 
कुचले हुए, चन्दन बृत्तों से सुरभित श्रेष्ठ मलय पवत के शिखर सेतुपथ 
मे लगे हुए. भी स्फुट रूप से प्थक्‌ प्रतीत हां रहे हैं। जाकर लोदती 
हुई वेगवान्‌ जलराशि से आन्दोलित, ग्राहों से पूर्ण सागर के कल्‍्लोल 
तट की तरह सेत॒पथ को भी अपने विस्तार से परिप्लाबित कर रहे हैं। 
निर्माण काय के समय पर्वतों के क्षण से सागर में गिरे, जल से भीगे 
आयालों के भार से श्राक्रान्त, कुछ उतराते हुए, वन सिंह सेतुपथ के 
किनारे आ लगे दिखाई दे रदे हैं । पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में उ्यन्न 
जो समुद्री जीव विपरीत दिशा मे गये थे, वे सेतुपथ द्वारा अविरुद्ध गति 
होकर पुन' अ्रपने स्थानों के दशन से वचित हो रहे हैं। सेतुपथ के 
दोनों किनारो पर स्थिर, श्वेत तथा गैरिक वर्ण के उतग शिखरों बाले 
और पवन द्वारा आन्दोलित श्वेत बस््रप्ट रूपी निभरों वाले मलय तथा 
सुवेल पबंत मगल ध्वजो की भाँति जान पढ़ते हैं । 
श्रनन्तर सेतुपथ निर्माण करने के पश्चात्‌ बचे हुए 
बानर सेन्‍्य का पव॑तों को स्थल प्रदेश पर छोड़ कर, प्रस्थान करते 
प्रस्थान और राम के दृदय में रण के सुख को निहित करते हुए 
सुबेल पर डेरा वानर सेना (लका की ओर) चल पड़ी। सेतुमा्ग से पार 
करते हुए वानर सागर को देख रहे हैं -सेतुपथ से दो 
९०. ग्रहों उच्वन्त का भ्र्थ है--नीचे से पत्॑त-स्थित बृच्ों के पत्ते उल्नटे 
भाग की ओर से दिखाई दे रद्दे हैं।६१. परत काट कर मारे बनाये 
गये हैं। 
श्र 
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श्छ्प सेतुबन्ध 


भागों में विभाजित हो जाने के कारण उसका विस्तार सीमित हो गया 

६८ है और बढ़वानल द्वारा उसकी जलराशि शोषित की गई है। जिसमे शख 
समूह से मिलित श्वेत कमल, मरकत मणियों से मिलित हरा पत्र-समूह 

और बिद्रुम जाल से मिले हुए किसलय है, ऐसे सागर के उत्तर तट से 
दक्षिण तट तक नल द्वारा बॉघे हुए सेतुपथ से, वानर-सेना प्रस्थान कर 

६६ रही है। पाताल का श्रवगाहइन करनेवाले, सब प्रकार से गौरवयुक्त 
सेतुपथ को सागर धारण कर रहा है और प्रस्थान करती वानर-सेना के 

१०० भार से वह मुक जाता है तथा उसमे लगे हए पव॑त चूण हो रहे है । 
खम्मे मे बॉघे बनेले हाथी की तरह सेतुपथ मे बेँधा समुद्र उसके मध्य 

भाग को चालित करता हुआ अपनी तरग रूपी सूँड़ों को उस पर 
१०१ डालता है। पहाड़ो को ढोने से शरीर मे पसीने के बूँद ऋलक रहे 
हैं, ऐसे वानर गैरिकादि थातुश्रों से गदे, अपने हाथों।को सेतुपथ के 
१०२ प!श्व॑वर्तो पहाड़ों के निकरो में धोते हुए सागर को पार कर रहे हैं। 
तब वे सुवेल पंत के ऊपरी भाग मे जा पहुँचे, वहाँ रावण द्वारा ले 

आये गये नन्‍्दन वन के योग्य (तल्य) वृक्षों का:बन-प्रदेश है और पानी 

१०३ के भार से मन्थर[ और स्थिर जलधर समृह से झ्रुकी ह६ लताएँ हें । 
अनवरुद्ध पराक्रम वानर सैन्य समुद्र पार हो चुका है, सुनकर राक्षस 

१०४ समूह मे राक्षसनाथ की आज्ञा के प्रति ढिलाई का भाव आ गया। जब 
कपि-स न्य ने सागर के तट पर शिविर बनाने का कार्य प्रारम्भ किया, 

६०४ तब मानों यमराज ने अपने बाये हाथ से रावण के सिर का स्पश किया | 
राम और रावण का प्रताप सभी लोकालोकों के मध्य में एक प्रकार 

से असामान्य है, परन्तु एक का प्रताप बढ़ रहा है और दूसरे का घट 

१०६ रहा है, इस तरह प्रकार मेद से वह दो रूप का हो गया है| तब फिर 


१०४ राक्षस रूंना का उत्साह कमर हो गया और झआशकित हो उठी । 
१०५४, आवास ग्रहण करना आरम्म किया। 


सेसुबन्ध १७६ 


देवताओं के मन मे प्रेम उत्पन्न करनेवाले मृगाक राम के पार हो जाने 
पर, मधित सागर की लक्ष्मी के साथ उसकी शोभा भी निर्मल हुईं।. १०७ 


१०७ यहाँ ब्यंजना है कि चन्द्रमा के बाद सागर मथन में क्षदमी 
और वारुणी का आविर्माव हुआ । ५ 


नवम आरवास 


इसके बाद वानरों ने दक्षिण दिशा को आच्छादित 

सुबेल दशेन (विनष्ट) किये हुए सुवेल पंत को देखा--वह सम्मूण 
ब्रह्मारड को आ्राक्रान्त करने के लिये जैसे श्रपने ऊँचे- 

ऊँचे शिखरों को बढ़ाये हुए, है श्रौर ससार की समस्त दिशाश्रों का व्यास 
करने के लिये दौड़ सा रहा है | सम्पूण भुवन का विष्णु की मॉति, 
ससार के रक्षण के भार से व्यस्त विष्णु का शेष की तरह, शेष का 
सागर को तरह, वह समुद्र के विश्राम का श्राश्नयस्थल है। प्रथ्वी के 
धारण करने की शक्ति रखने वाले सुवेल मे सागर को भरनेवाली नदियों 
के प्रवाह है तथा वह आकाश को मापने श्रोर प्रलयकालीन पवन के वेग 
को रोकने मे समर्थ है | दिशाञ्रों मे दूर तक फैला हुआ, पाताल को 
सुदूर तक क्ुकाए हुए, आकाश तल को सुदूर तक ऊपर उठाये हुए 
सुबेल पर्वत समीप मे पाये जानेवाल फल-फूल के वृक्षों से ढका है। इस 
पबत की जड़े पातालगत सागर मे लगी है, पाश्व मे नदियों प्रवाह्वित हैं 
और यह आदि वराह द्वारा उछाले जाने के समय ऊपर को स्थित 
पृथ्वीमएडल के समान है | वह अपने अ्धोभाग से पाताल-तल को भर 
रहा है, वज़ की नोक से खोद कर अटल रूप मे स्थापित किया गया है 
और एऐरावत के कन्धों के खुजलाने से घिसे पाश्वों वाले श्रालान के खभे के 
समान है । पाताल तक फैले होने पर भी उसके मूलभाग को शेषनाग 
(सपंपति) ने नहीं देखा है और उसका शिखर तीनों लोकों को मापने के 
लिये बढ़े हुए त्रिविक्रम द्वारा मी छुआ नहीं गया है। उसके तट प्रदेश 


२, विश्वास देने में समथ था सहायक । ५ मूल में, सागर की पाताल्वर्ती 
गोद को नहीं छोड़ रहा है--ऐसा अर्थ है। ६ आलान हाथी बॉधने की 
रस्सी को कहते हैं । 


सेतुम्बध श्ध्र 


से टकरा कर सागर का जल उछुल रहा है, मध्यमाग को चक्कर लगाते 
हुए. सपराज ने आवेष्ठित किया है और विष्णु के हाथों द्वारा आलिंगित 
मन्दराचल की तरह समीपवर्तो सूथ की किरण उसको स्पश कर रही हैं। 
वह शेष के सिर के रत्नों से धर्षित अपने मूल भागों की मणियों से पाताल 
तल के अन्धकार को दूर करता है तथा अपने ऊँचे शिखरों में सूर्य के 
भटक जाने पर गगन मे अँधेरा कर देता है। निकटबर्ती च-द्रमएडल की 
रगड़ से उसकी काली काली चट्टानों पर अ्रमृत की रेखा बनी हुई है 
और चोंदनी के जल-करणों से ज्ञावित होकर उठती भाष से सूर्य-रथ के 
मार्ग का अनुमान लगता है। चॉदनी रातों मे जब कभी उसके शिखर 
पर विरल जल-मभार वाले मेघ आ लगते हैं, तब श्रपनी सूड़ से उखाड़ 
कर कमल उठाये हुए तथा किंचित कीचड़ लपेटे हुए ऐराबत की भाँति 
शिखर-स्थित चन्द्रमा शोमित होता है। सुबेल पव॑त पर शिखरस्थ नदियों 
की धाराएँ हरे वन के कारण दूर से दिखाई दे रही हैं श्रौर वहाँ पवन 
से छिन्न होने के कारण मुरकाये किन्तु चन्द्रमा के पृष्ठ भाग पर गिरने 
के कारण किसलय सफेद जान पढ़ते हैं | दूर तक दिशा-दिशा में 
दौड़ते-से जिसके शिखर सागर के जल मे विकट आकार में प्रतिबिम्बित 
होते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानों चोटी पर बज्र प्रहार होने से उसका 
एक भाग समुद्र में गिर गया दिखाई पड़ रहा है। अधिक बोमिल होने 
के कारण सुवेल के अ्रधोभाग के मूल को शेषनाग बड़े प्रयत्न से उठाये 
हुए. है और प्रलय काल के पवन द्वारा उखाड़ कर लाये पहाड़ उसके 
तट से ठकरा कर चूण हो गये हैं | वहाँ जल भरे मेधों से प्रेरित होकर 
निश्चल भाव से बड़े-बड़े भेंसे विश्राम कर रहे हैं और सिंहों द्वारा मारे 
हाथियों के रक्त से रजित शिलातलों पर मोती के गुब्छे दूख कर चिपक 
गये हैं | इस सुवेल पव॑त पर खारी पानी की फुहारों से वृक्षों के सुन्दर 

पल्‍्लवों की लालिमा बदल गई है ओर सिंह के नाद से डर कर भागने 
१२, शिखर के चन्द्रमा अति निकट है, यह भाव ब्यंजित होता है। 
१४, जज्ञ भरे मेघों से वर्षा की आशा से मेंसे भानस्दित हैं। 
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श्घर सेतुवन्ध 


के लिये तत्पर हरिण सकुचित होकर एक पैर आ्रागे किये तथा कानों को 
खड़ा किये खड़े हैं | मध्यमाग द्वारा प्रसारित, सूय-किरणों द्वारा प्रकाशित 
कन्दराश्रों से व्यात तथा दक्तिण दिशा में स्थिति इस परत में सभी 
दिशाएँ परिव्यास हो रही हैं। यह रात में खदूर आकाश में उठे हुए 
शिखरों के रत्नों से जैसे बढ़ा दिया जाता है, शिखर के घास वाले भाग 
में चर कर मूंग सुख पूबंक बैठे है। यह पर्वत कुपित राम के दृढ़ बाण से 
काँप गया है और शिखरो के सन्निकट स्थिति चन्द्रमएल के बहते 
जलप्रवाह से गीला है | इसने अपने मूल को दूर तक फैला रखा है, 
इसके सूय के प्रस्थान से भी ऊँचे शिखरों पर अन्धकार है, आकाश तथा 
सागर दोनों मे समान रूप से व्याप्त इस पवत का आधा भाग घेंसा-सा 
जान पड़ता है। भंमावात से आन्दोलित चन्दनों मे रगड़ से लगी आग 
के कारण इसमें सुगन्धित घुँआ निकल रहा है तथा शिखरों पर समुद्र 
के किचित जल को पीकर मेघ घिरे हुए हैं जिनके पिछले भाग पानी 
पीने से भारी है। तटों से सागर का जल टकरा रहा है, ऊपर निर्भर के 
घाराघातों से सिंह का क्राध जाग गया है| शिरोभाग पर नक्षत्र शोमित 
हैं तया शिखर-स्थित चन्द्रमण्डल से माला का आभाम मिलता है । 
इसके शिखर चन्द्र से भी ऊँचे उठ गये हैं, ऊन्‍्दराओं में हवा के चलने 
से नदियों की जलघारा शान्त हैं, मणि से युक्त सुन्दर पाश्व हैं और 
इसकी सुबण शिलाओं पर हरिण सुखी होकर सो रहे हैं | यहाँ द्वाथी, 
जिन्होंने उनके मस्तक विदीण किये हैं ऐसे सिहों को दॉतों से विदीण 
कर सूँड़ से ऊपर उठाये हुए हैं और विवरों में बैठे हुए ठॉपों की मणि- 
प्रभा जलघारा के समान निकल रही है | तीक्षण कटको जैसे मणियों वाले 
उसके तट-प्रदेश को ऊँचाई के कारण चचल समुद्र के जलकणों का छू 
सकना कठिन है, और यहाँ जिनके नखों मे मोतियों का गुच्छा लगा है 
१६ खारी पानी से रंग बदल्ल गया है। २४ ब्यजना है कि मणशियों की 
तोक्षशता के मय से जलकथ नहीं छू पा रहे हैं। 


सेतुबन्ध श्ध्य्रे 


ऐसे सिंह हाथियों के सिर पर चड़े गरज रहे हैं| इस पव॑त पर मेधों से 
विमादित होकर छोड़े गये तथा वर्षा के कारण कोमल वनों में कल्पलता 
पर सूखने वाले श्वेत वस्त्र पवन द्वारा उड़ा कर बिखरे गये हैं । 
इसके तट पर आधे उखाड़े हुए हरे-मरे टेढे मेढे वृक्त 
सुवेल का हैं और यह समुद्र जलराशि पर आउरूढ़ सा है तथा 
अआदशे सौन्दय इसमे कुसुमराशि से पूर्णा एबं स्फटिक तटवाली 
नदियाँ छिछुली-सी होकर प्रवाहित हो रही हैं | इसके 
शिखरों के पवन द्वारा उछाले हुए भरनों से, कुछ-कुड गोली लगाम 
वाले तथा लार के फेनकरणों से युक्त, सूय के रथ के धोड़ों के मुख 
धुल रहे है | रात मे प्रज्यलित श्रौषधियों से आहत, मृगचिह्न को प्रकट 
करते हुए चन्द्रमा को, यह पंत अपने श्राकाशगामी (तीन) शिखरों 
पर काजर पारने के दिये के समान धारण किये है। एथ्वी को उठा 
लेने के कारण भयानक शुन्यता से युक्त, आदि वराह द्वारा पकराशि' 
के निकाले जाने से अत्यन्त गहरा तथा प्रलपक्नाल के सूर के ताप से 
शोषित समुद्र को यह पर्वत अयनी नदियों से भर रहा है। श्रशात 
दिशाओं से उठाते तथा कन्दराओं से गुजारित सिंहों के नाद से 
भयभीत होकर मृग लौट पड़े हैं और जगली हाथियों ने मी कान खड़े 
कर लिये है। सुवेल पबत सुद्र-तट के पवन से उड़ाये जलकंरणों से 
गीले वनो से हरा है, वन कमलों के परिमल से कुछ-कुछ लाल है, 
हस सरोवरों को मधुर निनाद से गु जार रहे हैं और सिंहनी ने मास 
अहण किया है। समुद्र के एक भाग को श्रन्तनिहित किये हुए, आकाश 
मण्डल को शूत्यता से युक्त तथा दसों दिशाश्रों में परिव्याप्त भुवनत्रयी 
जैसी इसकी कन्दराञ्रों मे सूथ उदय भी होता है और श्रस्त भी होता 
है । पवत शिखर से निकलते समय थोड़े प्रवाह वाले तथा आगे बढ़ने 
२५ इसके बन नन्दन वन के समीप ही हैं। २६. स्फटिक पर बहने के 
पक के पेटे साफू दिखाई पढ़ते हैं और इस कारण वे छिद्ुुली जान 
पड़ती हैं। 
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श्धर सेतुबन्ध 


पर समुद्र के उछले हुए. पानी से मिल कर अधिक विस्तार बाले निर्मार 
उद्गम प्रदेश में मधुर हैं पर श्रागे चल कर खारे हो गये हैं। इस 
पर्वत के सरोवरों मे रत्नों की प्रभा से धोये जाते हुए कमल खिले हुए 
हैं जो शेष के विशाल फण के नतोन्नत होने से कम्पित हैं, तथा मध्य 
प्रदेश मे उगी हुई लताओ्ं पर सूय-रथ की धूल पड़ी हुई है | इसके 
मणिमय तट आकाश की तरह नीले और पाश्वों में किरणों के फेलने 
से मृगमरीचिका से आवेष्ठित सरोवर के समान जान पड़ते हैं, जिन पर 
उमस से व्याकुल मैंसे नीचे उतरने का रास्ता हँढ़ रहे हैं | वन के जीव 
अनुरूप स्थानों मे अपना क्रोध प्रकट रहे हैं--कहीं हाथी तमाल वन 
रौद रहे हैं, कहीं रजत शिखर के खडों को सिंह श्रपने मुख से काट 
रहे हैं और कहीं काली चट्टानों से जगली भेंसे मिड़ रदे हैं | कहीं सिंहों 
के थपेड़ों से घायल हाथियों के मस्तक से निकले गज मुक्ताओ्ं के गुच्छे 
बिखरे हुए. है और वन मे लगी आग से डर कर भागे हाथियों द्वारा 
नदियों को पार करते समय तृण राशि कुचल गई है। इसके मध्यमाग 
पर सूर्य का रथ हिलता-डुलता प्रयाण करता है, ताल-बनों में मार्ग न 
पाकर प्रचंड _तारें उलझ पड़ते हैं और इस प्रकार यह समीप के भुव- 
लोक के ऊपर स्थित है। यह सुवेल पवत बिचित्र शिखरों से युक्त है, 
जिसके आ्रापे भाग तक ही सूथ की किरण पहुँचतीं हैं, पूर्णचन्द्र की 
किरशं तो कुछ भाग तक ही पहुँच पाती हैं तथा ऊपरी शिखर तक न 
पहुँचा हुआ गरुड़ बीच के शिखर पर विश्राम लेता है। यहाँ देव 
सुन्दरियों के वक्षस्थल पर धारण किये जाने योग्य रत्नालकरण से 
दक्षिण समुद्र रत्नों बाजार जान पड़ता है। यहाँ कमलिनियों के 


दलों के सम्पक से सरोबरों का जल मधुर और श्याम है तथा घाटियों 


३० सिहों का नाद कम्दराओं से प्रतिध्वनित हो कर ऐसा जान 
पड़ता है कि सामने से ही भीषण ध्वनि आ रहो है। १६ सिहों, 
ने शिखरों को अपने मुख में अवरुद्ध किया है। 


सेलुबन्ध श्षप 


में बकुल बन के परिमल का गन्ध फैल रहा है। मंध्याह के तीज्र ताप 
मे तप्त हरिताल गन्ध से हरिण मृच्छित हो रहे हैं और ताप से घनीमृत 
समुद्र जल के लवण-रस के स्वाद के लिये भैंसे तटीय शिलाश्ों को 
चाट रहे हैं। यह अपने ऊँचे रतत शिखरों से तारों को छू रहा है । 
यहाँ पड़े हुए. मुक्ता-समूह सिंहो द्वारा मारे गये हाथियों के रुधिर से 
अरुणिम हो गये हैं। अपने असीम पैय के कारण सुवेल ने कितने 
प्रलय सहे हैं और सागर से लगे हुए. इसके सरोवर मे शख प्रवेश कर 
रहे हैं। मणिमय विवरों मे प्रवेश करता हुआ जल श्याम-श्याम सा 
जान पडता है, यक्नों के आमोदपूरा क्रीड़ा-यह हैं, सरोवरों के कारण 
दावाग्नि नहीं लगती है. श्रौर यहोँ काम के बाणों से परिचित गधों 
को निद्रा आ रही है। अभिमानी रावण को आनन्द देने वाले इस 
पंत की कन्द्राओं से जल सिल्हक से श्यामल है, मध्य भाग स्वच्छ 
रजत प्रभा से भासमान्‌ है तथा विपवृत्षों की प्रभा से जीवों का नाश 
हो रहा है। पुरानी विष नाशक लताश्रों के लिपटने से चन्दन बृक्तों 
की शाखाओं को विषधर ने छोड़ दिया है*तथा दूसरी ओर जाते हुए 
सर्पों की मणियों की प्रभा से इक्षो की छायाएँ उद्मासित हैं । सुर सुन्दरियों 
का मधुर आलाप सुनाई दे रहा है। यह प्रलय काल की उमड़ी जल- 
राशि से पूर्णतया घुल नहीं पाता । इसका घरातल स्फटिक मणियों से 
धवलित हो गया है श्रौर इसके विवरों से चन्द्रमा की भॉति उज्बल 
रजत शिलाएँ निकलती हैं। रमणीय चन्द्र ज्योत्स्ना इस सुवेल परत 
का श्रावरण पट है. निकटवर्ती वृक्षों से कन्दराएँ रम्य हैं, श्रेष्ठ न्नत्रों 


४१ सागर पव॑त के तट की शिक्षाओं को अपनी तरगों से नमकीन 
बना रहा है। ४२ मुक्ता-स्तवक हाथी के गण्डस्त स्थल के हैं । ४३. नोल- 
मश्यि अथवा कताक॒ज़ों के कारश जस्र श्याम रंग का मासित होता है । 
४४, वरक्‍ख का झथे गन्ध-व्रव विशेष है और त्रिफला भी | 


४० 
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डडटे 
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र 


१८६ सेत्बन्ध 


समय सवस्व है। यहाँ जगली बावलियों के कीचड़ से निकला सुश्रर 
सिह द्वारा श्राक्रान्त होकर फिर उसी में घुस पढ़ता है और इस प्रकार 
अपने प्रयत्न में विफल हो सिह चोट खाया-सा जान पड़ता है। सुबरण- 
मय वृक्षों के गुच्छे सरोवर के जल मे गिर कर अपने बोक के कारण 
डूब रहे हैं। सजल नील मेष्र जेसी लावण्यमयी, नक्षत्रों के प्रथन से 
रचित मेखला वाली नमश्ना को अपने शिखर रूपी बाहुओं से श्राच्छा- 
दित करता हुआ सुबेल, पीछे आती हुई दिशा रुपी प्रतिनायिका के 
क्रोध को दूर करता है | यह राक्षसों की बन्दिनियों ( अप्सराश्रों ) के 
लिये आश्रय-स्थल है, यहाँ मयानक ध्वनियों गूँजती हैं, यह दिशाओ्रो क 
आधार के समान है, सूर्य को छू-सा रहा है, अधकार रूपी नरपति के 
राजभवन के समान है तथा सूयंकात मणियों के पालक जैसा है। बलि 
की भूमि का अ्रपहरण करते समय विष्णु और प्रलय काल में मेघो तथा 
समुद्रों से मी जो नहीं भर सका, उस भुवन को यह सुवेल अपने आकार 
से भर रहा है। समीपवर्ता शिखर की वनाग्नि से आक्रान्त-श्रदृश्य 
मण्डल, ज्वालमाल के भीतर से निकलती हुई रक्ताम किरणो वाले अस्त 
होते हुए-से सूर्य को यह पव॑त धारण किये हुए, है। अपने घर को छोड़ना 
स्वीकार न करनेवाली नदी रूपी पुत्रियो के लिये, यह पर्वत बड़वानल 
के सताप से तटो को विदीण करने वाले सागर के भारी तरग-प्रवाह को 
सहन कर रहा है । रात के समय, इसकी पद्मरागमणि की शिलाशों पर 
पड़ती द्वितीया के चन्द्रमा की छाया, इस प्रकार जान पड़ती है मानों 
सूर्य के घोड़ों की ठापो से चिहित मार्ग हो । टेढी, ऊपर चढ़ती लताश्रों 
के जाल से श्राच्छादित, आतप के खड के समान ऊँची-मीची सोने की 


_शिलाएं पड़ी हैं। आतप के भय से उध.प्रदेश से उद्विग्न हुए सॉपों ने 


४७ रावण ने स्वर्ग के देवताओं को बन्दी कर रखा है, और थे नन्‍्दन 
वन के अमाव में सुचेज पर ही दिन बिता रहे हैं। ४६ नमभ्री को 
छिपा कर दिशा नायिका के क्रोध से बचता है । ५३, जिस प्रकार ससुर 
जामाता के कठोर वचन सहता है।५४ शिल्ाओं से न्याप्त है । 


सेतबन्ध श्ध्र्छ 


सूर्य के अलोक-ताप से रहित मध्यप्रदेश स्थित बनों मे बसेरा लिया है, 
सूथ के नीचे स्थित रहने के कारण इन वनों की छाया ऊपर फैलती है। 
इसके काफी ऊँचे तट प्रदेश (नितम्ब भाग), लगे हुए दाँतों के विस्तीण 
मध्यमाग से मुख के विस्तार के सूचक, ऐराबतादि हाथियों के परिष जैसे 
दाँतों से चिह्नित हैं | विचरण करने वाले देव हाथियों के कनपटी खुज- 
लाने से पीले तथा झूँड़ को निश्वास की ऊष्णता से हल्की श्राभावाले 
पारिजात के पत्ते इस पर्वत पर गिर कर इकद्ठे होते हैं ओर फिर बिखर 
जाते है। इसके पाश्व॑ भाग मे आने पर चन्द्र का मृग-कलक उसके 
मणिमय मध्य भाग की आभा से घवलित हा गया है और पिछले माग 
पर गिरते हुए, महानिभोर से उसका मण्डल उलट गया है। इस पर 
स्थित बनराजि समुद्र के समीप होने से अधिक श्यामल हो गई है, समुद्र के 
उछले जल से उसके फूल धुल गये है और सूय का प्रखर आलोक उसके 
ऊपर दिखाई दे रहा है। इस पर सुर गजों का मार्ग फैला हुआ है, जब 
इस मार्ग से सुर गज नीचे उतरते हे तब भश्रमर साथ होते है ओर जब 
ऊपर चढ़ते हैं तब वे उनके साथ नहीं रहते, क्योकि दूर समझ ऊँचे माग 
से वे लोट आते है। स्थान स्थान पर ढकी हुई प्रज्वलित अग्नि के समान 
रत्न छिपे है, जिनके निकलते हुए थोड़े-थोड़े प्रकाश से अन्धकार किचित 

दूर हो गया है । 
ह यहाँ बनैले द्वाथियों का युद्ध सघष॑ चल रहा है, जिसके 
पवतीय वर्नों कारण मुड़ कर वृक्ष सूख गये हैं, उलझ कर लताएँ 
के दृश्य पूजीमृत हो गई है और आपस के प्रहार सेउ नके 
परिष जैसे दोंत टूट गये हैं | मन्द्राचल के चालन से 


४६ बन सूर्य के श्ृत्त के ऊपर है, और इस कारण इसके बृत्तों की 
छाया ऊपर की ओर जाती है।५७ कटक भाग में हाथियों के दॉतों के 
चिह्न से उनके मुख का अनुमान क्षमाया जा सकता है । ४८. नन्‍्दन वन 
सुबेल के इतने समीप है कि पारिजात के पत्ते कढ़ कर उस पर गिरते हैं। 
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श्ष्पर सेसुबन्च 


उछाला हुआ सागर का अमृतमय जल अब भी इसके विस्तृत मणिमय 
बिवरों मे निहित है। वज्र की नोक से खडित पख के शेष भाग के 
समान विधरम रूप से लगी पूँछोंवाले राम के बाण समुद्र-जल के सन्नोभ 
के कारण सुवेल के तट में लगे हुए! है । वहाँ कुम्भ-स्थलों पर श्राक्रमण 
करने वाले सिंहों के आयाल जगली हाथी अपनी सूड़ों से उखाड़ रहे 
हैं, और सहचरी भ्रमरी की गुजार सुन कर उधर ही को मुड़े हुए भौरे 
से आश्रित लतापुष्प उलट गया है | वहाँ दिवस के आगमन से 
श्रचमत्कृत सी, कुछु-कुछ सूखी हुई तथा हिम की तरह शीतल चन्द्रकात 
की मणिशिलाओं पर पवन के सम्पक से शैवाल कुछ -कुछ कॉप रहा है । 
नलिनी दलों पर ढलकने वाले जलकणणों जैसी कातिवाला पारद रस 
इसकी मरकत शिलाओ्ं पर लुढक रहा है और उससे विचित्र प्रकार 
की गध उठ रही है। प्रात.काल वेगपूवक ऊव्वंगामी मण्डल के भार 
से जिसके घोड़े आकुल हैं, ऐसा सूर्य इस पर्वत पर आ्रारूढ़ होता है और 
सन्ध्या समय समतल प्रदेश को पार कर नीचे उतरता सा है । सुबेल पर, 
उसके मध्य भाग के विषम प्रदेशों से बचने के लिये चक्कर काटते हुए 
वनचर सामने आकाश से गुज़रती हुईं तारिकाओं से प्रकाश पाकर अपने 
रास्ते को पार करते हैं | इसके शिखर माग से बिल्कुल मिलकर चलता 
हुआ चन्द्र बिम्ब, प्रियतम से विरहित किरात युवतियों के उच्छुवास से 
मलिन किया गयाँहै और उनकी पुष्पाजलियों से उसके अ्रग्न भाग में 
चोट लगती है | यह श्राकाश मडल की भोंति ही ग्रह-नक्ञत्नों से शोमित 
है और सीमा रहित है, अपने शिखरों से प्रलय पवन के वेग को रुद्ध कर 
व्यर्थ बनानेवाला है, अपने रत्नमय शिखरों की लाली से बादलों को 
रक्तिम करता है और इसकी कन्दराओ के मुख मे सिहों की भीम 
गजना फैल रही है । इसमें दिशाएँ समाप्त-सी, प्रृथ्वी ज्ञीण-सी, आकाश 
लीन-सा, समुद्र श्रस्त-सा, रसातल नष्ट-सा और सखार स्थित-सा है। 
'हए. जिससे अस्त नहीं निकाला गया है। ६६ पुष्प संचल हो गया 
है। ७१, चन्द्रमा का अप्म सांग पुष्पांजलियों से ताढ़ित होता है । 


सेतुबन्ध श्प््‌ 


मीत अरुण से लौटाये जाने के कारण जिनके आयाल नाक पर आ गये 
हैं और जूये के टेढे होने से जिनके के टेढे हो गये हैं, ऐसे यूय के 
तुरग इस पर प्रायः तिरछे होते रहते है। सुबल पवत पर रात मे बन के 
समीप नक्ञत्नलोक पुष्प-समूह के समान जान पड़ता है और प्रात काल 
तारो के विलीन हो जाने पर ऐसा जान पड़ता है कि वन के पुष्प तोड़ 
लिये गये हैं । यहाँ रात मे, चन्द्रमा के स्पश से प्रकट चन्द्रकान्तमरणि के 
निर्भरों में प्लावित जगली मैंसे अपने नि श्वास से कोमल मेघो को उड़ाते 
हुए अपनी निद्रा को पूर्ण करते है । सामने के मार्ग के अ्रवरुद्ध होने के 
कारण चट्टानों की दीवारो पर तिरछे होकर चलता हुआ चद्र-बिम्ब पवत 
के शिखर का चक्कर काटता है और उसकी किरणे कभी महासप की 
फर्णि-मणि की ज्याति के आघात से नष्य-सी हो जाती हैं । पाताल तल 
को छोड़ कर ऊपर उमड़ा हुआ, प्रलय के समान उत्पात से कम्पित और 
आन्दोलित दक्षिण समुद्र इसके तट को प्लावित करता है, पर आगे 
बढ़ कर दूसरे समुद्रों से नहीं मिल पाता है। यहाँ अकुश जैसे नखाग्रों 
से शिखर के पास आये गरजते हुए. मेघों को खींचनेवाले सिह घूमते है, 
जिनके केसर मुख पर गिरे विद्युत-बलय से कुछ-कुछ जल गये है । नि्र 
मे स्नान करने से सुखी, फिर भी धूप से व्याकुल हो जगली हाथी अपने 
कबे से रगड़े हुए, हरि-चन्दन ब्षों की छाया मे बैठकर सुखी होते हैं | 
यहाँ सूर्य के शीघ्रगामी घोड़ों का मार्ग दिखाई देता है, इसके मध्यमाग 
की बन लताओं पर घोड़ों के रोएँ, गिरे हुए है, श्रमर गुजार रहे हैं और 
उनके उच्छुवास के पवन से फूलों का पराग आदर हो गया है। यहाँ 
अजन के रग से घूसर तथा कपोलों पर गिर कर विषम रूप से प्रवाहित, 
रावण द्वारा बन्दी बनायी गयीं देव सुन्दरियों के नेत्रों का अश्रु प्रवाह 
कह्पलताशओं के बस्नों को मलिन बनाता है। दक्षियायन और उत्तरायण, 
दोनों कालों में श्राकाश मे श्राने-जाने से घिसा सूर्य का मार्ग इसके एक 
७६ बादलों के खींचने पर बिजल्ली उनके मुख पर आा पढ़ती है। 
८२, घूसर का अर्थ यहाँ मक्षिन है । 
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ही शिखर पर समास हो जाता है, इस माग पर पक्षों का समूह सूख कर 
छिन्न-भिन्न होकर पड़ा है | इसने अपने विस्तार से प्रथ्वी को भर लिया 
है, रसातल को शआक्रान्त कर लिया है और श्राकाश को व्याप्त कर चारों 
और से फैलता हुआ तीनों लोकों को बढ़ा-सा रहा है| यहाँ अपने गध 
से भौरों को श्राकृष्ट करनेवाले, सुन्दर-सजे, परस्पर विरुद्ध तथा नन्‍्दनवन 
का अनुसरण करनेवाले ऋतु, एक ही विशालकाय स्तम्भ मे बँघे सुरगजों 
की तरह निवास करते हैं | निकटवर्ती रावण के भय से उठिग्न, शिखरों 
के अन्तराल में अन्तर्निहित होकर पुन छूटा हुआ सूय्य अपने मएडल 
को तिरछा करके मागता-सा दिखाई देता हे | यहाँ जुगाली को मूले हुए, 
किह्नरों के मन भावने गीतों से सुखी होकर खिलती सी श्राखों वाले 
हरिणों का रोमाच बहुत देर बाद प्रवांवस्था को प्राप्त होता है| यहाँ 
सरोबरों में पर्वतीयतट-प्रदेशों पर विचस्ण करनेवाले हस सुशोभित है 
तथा क्रुद्ध बन गज लड़ाई करते है, इस सरोवर के चन्द्रमर्डल के 
समीपस्थ कुसुदवनों के विकास मे सूर्य-करणों के दशन से मी विध्न 
नहीं होता है | मधुमथ के करवट बदलने के समय विपुल भार से चित 
हुआ ( बोमिकिल ) शेपनाग, पाश्ववर्ती प्बतो को अपनी मणिप्रभा से 
उद्धासित करने वाले अपने विकट फण को इस पवत में लगा कर सहारा 
लेते है। गहर के समान विकराल मग छाया वाला तथा दोनो ओर 
किरणों का प्रसारित करनेवाला ( मध्यमाग स्थित ) चन्द्रमा शिखर के 
निभरों से भिन्न मण्डलों वाला जान पड़ता है। इसके मध्य मे समान 
रूप से बिना श्रन्तर के मिले हुए तीनों भूमस्डल, त्रिविक्रम की स्थूल 
ओर उन्नत भ्रुजाओं मे तीन वलय जैसे जान पढ़ते हैं । वहाँ सूखे हुए 
ब्क्षों से सूथ का मार्ग, नवीन शीतल सुखद बनपक्तिसे चन्द्रमा का मार्ग 
जान पड़ता है, पर वनों के बीच में छ्ुद्र तारकों के मार्ग का पता नहीं 
८३ इस पवेत पर व के दोनों भागों में सूथ आता है श्रोर बापस जाता 
है। ६० चन्द्रमा केवल मध्म साथ तक पह़ुँचता है, और इसी कारण 
निमरों से वह दो मण्डलों वाला जान पड़ता है। 
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चलता । यैहाँ सुरसुन्दरियों के कानों में पहने हुए तमाल किसलयों को, 
जिनकी गध भअ्कों में भी लगी है, पवन अ्रलग करता है, ये किसलय 
सूखने के कारण सुगन्धित है और शिलातल पर कुचल कर बिखर भी 
गये हैं | विपरीत मार्ग से आये हुए, ऊपर मुख करके भरनों के जल को 
पीते हुए, मेघ, घाटियों से, पवन के आ्राहत होने के कारण पुनः आकाश मे 
जा लगते है | छिपे हुए जगली हाथियों से ढहाये गये तट के श्राघात 
से मूर्च्छित सिंहों के जागने के बाद की गजना से व्याकुल होकर किन्नर 
मिथुन आलिगन मे बेंघ गये । और यहाँ ऊँचे तठों से गिरते निर्भरों 
से मुखरित कृष्ण मणि शैलों मे विहर करनेवाली सुर युवतियों का 
अनुराग शिथिल नहीं होता | 


६३ इन सुन्दरियों ने शिक्षातल पर शयन किया है । 
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इसके पश्चात्‌ वानर सेन्य ने विश्वस्त भाव से अपने 
सूर्यास्त निवास स्थान की चोटियों के समान सुवेल पवत की 
चोटियों पर अलग-अलग डेरा डाल दिया, जैसे न 
मरने पर भी रावण मर-सा गया हो । इस पव॑त को सूय आक्रात नहीं कर 
सका, विश्वस्त रूप से पवन द्वारा यह छुआ नहीं गया, तथा देवताश्रों ने 
भी हार कर इसे छोड दिया, पर इस सुवेल के शिखरों का वानरों ने मृदन 
किया । राम ने लका को ओर शत्र-नगरी के कारण रोपयुक्त तथा सीता- 
निवास के कारण, हषयुक्त, दृष्टि इस प्रकार डाली मानों बीर तथा रौद्र 
दोनों रसों से आन्दोलित हों | तब राम के श्रागमन का समाचार सुन- 
कर क्रुद्ध हो उठा रावण पैयहीन होकर, श्राक्रात शिखरो वाले सुवेल 
के साथ ही कॉप उठा । इतने समीपवर्ती बानर सैन्य के कोलाहल से 
क्रद्ध रावण के भयकर दृष्टिपात को, जिससे उसके समस्त परिजन दूर 
हट गये हैं, दिन छोड़-सा रहा है । कमलिनी को खींचते हुए, ऐराबत की 
कमल के केसरों से धूसरित सूंड़ (कर) के समान, दिवस की कान्ति को 
खींचते हुए सूर्य का हरिताल का-सा पीला-पीला किरण समूह सकुचित 
हू! रहा है। अ्रस्पष्ट स्पशो वाली, क्षीण होते हुए आतप में दीधांकार 
हुई तथा खींचकर बढ़ाई हुई-सी वृक्षों को छाया ज्ञीण सी हो रही है| 
हाथी के सेन्दूर लगे मस्तक की-तो कान्तिवाला, समुद्र-सथन के समय 
मन्दर पव॑त के गैरिक से रंग उठे नागराज वासुकि के मडल की तरह 
गोल सूर्य का मडल बिद्रुम की भाँति किंचित लाल-सा दिखाई दे रहा 
_है। दिन को एक हल्कों आभा शेष रह गई है, दिशाओं के विस्तार 
१ निद्ठ दर होकर दानरों ने बढ़ों ढेरा ढाल्ा । ४, ख्ोध के कारण परिजन 
रावण के सामने से हट गये । संध्या हो रही थी । 
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छ्ीण से हो रहे हैं, महीतल छाया से अंधकार पूर्ण हो रहा है और 
पववतों की चोटियों पर थोड़ी-थोड़ी धूप शेष रह गई है | धूल रहित ऐरा- 
वत की माँति, रजरूपी आतप से रहितदिवस के श्रस्ताचल पर जा पहुँचने 
पर, गिरते हुए, धातु-शिखर की तरह सूय ब्रिम्ब गिरता-सा दिखाई दे 
रहा है। जब दिन अस्त हो गया, तब धूप के क्षीण होने के कारण 
कान्तिहीन तथा मकरन्द पीकर मतवाले भौंरों के चलायमान पस्ों से 
जिनका मधुरस पोंछा गया है, ऐसे कमलों के दल मुँद रहे हैं। बानरों के 
पैरों से उठी धूल से समाक्रात अस्त होता सूथ और नाश निकट होने 
के कारण प्रतापहीन रावश समान दिखाई पढ़ते हैं | तूथ का आधा 
मण्डल पच्छिम सागर में हूब-सा रहा है, शिखर आदि उच्च स्थानों पर 
धूप बची है, और वह एथ्वीतल को छोड़ता हुआ विवश झ्ाकाश में बहता 
हुआ-सा ज्ञीण होकर पीढ़ित हो रहा है। बनैले हाथी द्वारा उखाड़ 
गिराये हुए, इक्ष की भाँति, दिन से उखाड़े और श्रौंधे पड़े सूय का किरण 
समूह, शिफा-समूह को तरह ऊपर दिखाई पढ़ता है। फिर दिन का 
अवसान होने पर रुधिरमय पक-सी सध्या-लाली में दूय इस प्रकार छूब 
गया, जैसे अपने रुधिर के पक मे रावण का शिर-मडल डूब रहा हो । 
अमरों के भार से कुके हुए तथा पके केशर के गिरते हुए परिमल कणों 
से भारयुक्त कमल के दल सूर्यास्त होने पर, एक दूसरे से मिले हुए. मी 
अलग-अलग जान पड़ते हैं | पश्चिम दिशा में विस्तार से फैला हुआ 
किरणों का धूल धुसरित प्रभा-समूह काल के मुख द्वारा दिवस के घसीटे 
जाने का मार्ग-सा जान पढ़ता है। सूथ का मश्डल ऊपर से खिसक 
पड़ा है और उसके प्रथ्वीतल में विलीन हो जाने पर उछलते हुए आतप 
से रक्ताभ सन्ध्या की लाली में बादलों के छोटे-छोटे टुकड़े निमग्न हो 
गये हैं । मेर के पाश्व भाग में लगे कनकमय पक के कारण और मी 
लाल, अस्ताचल के शिखर पर सघ्या का राग, ठेढे होकर घूमते सूर्य रथ 
१४, पेड़ जब उसड़ कर गिर पड़ता है, ठब उसकी जड़ों का समूह ऊपर 
था जाता है। १५. भविष्य का संकेत है । 
ही 


५१७ 


१२ 


न्श्छ 


हर 


१३ 


श्ड 


१५ 


१३ 


१७ 


श्ष् 


१६ 


२०७ 


२१ 


२२ 


श्रे 


र्४ 


९५ 


२६ 


२७ 


श्८ 


ध्ध्ड सेलुनम्न 


से गिर कर फहराते हुए. ध्वज की तरह जान पड़ती है। धवल और 
फ्िंचित लाल, हाथी के रक्त से भीगे सिंह के आयालों की आमा वाला, 
सन्ध्या की अदुणिमा से रंजित बुम्मुद समूह, पवन के श्रान्दोलन से चपल 
हो विकसित हो रहा है । 

दसों दिशाओ्रों का धूसरित करने बाली, अधकार से 
अंधकार प्रवेश मुक्त दिन डूबने के समय की छाया, जिसमे कहीं-कहीं 

सब्या राग लगा-सा है, अ्रस्पष्ट-सी लम्बी होती जाती 
है। सन्ध्या समय के आरतप से मक्त, जलकर बुझे हुए. श्रग्नि के स्थान 
की तरह डूबे हुए. यूथ वाला श्राकाश तल, प्रलयकाल का रूप धारण कर 
रहा है | दिन के बचे हुए प्रकाश के समाप्त हो जाने पर जिनका प्रकाश 
सन्ध्याराग से श्रब तक रुका हुआ था ऐसे दीप, श्रधकार के बढ़ जाने 
से और ही शोमावाले होकर प्रकाश फैला रहे हैं। चकवा-चकवी का जोड़ा 
बिछुड़ गया है, उनका प्रेम का बन्धन हृठ-सा गया है, उनका एकमात्र 
सुख नदी के दोनों तटों से दृष्टि मिलाना मात्र रह गया है और उनका 
जीवन हुकार मात्र पर निर्भर है | तभी सन्ध्या के विपुल राग को नष्ट कर 
तमाल गुल्म की मॉति काला-काला अ्रधकार फैल गया, जैसे स्वर्णिम 
तय खड़ को गिरा कर कीचड़ सने ऐरावत हाथी क॑ देह खुजलाने का स्थान 
हो। सर्वत्र समान रूप से फैला हुआ अधकार दृष्टि प्रसार का श्रवरोध 
करता हुआ निकट में विरल, थोड़ी दुर पर अधिक तथा अधिक दूरी पर 
और भी घना प्रतीत होता है। इक्षों की स्थिति का भान उनके फूलों के 
गध मात्र से हो रहा है, क्योंकि उनकी विधघ्तृत शाखाओं मे अ्विरल श्रध- 
कार व्याप्त है, अधकार से व्याप्त होकर मनोहर पल्‍लब मलीन हो गये हैं 
और फूल पत्तों मे स्थित भर (अन्तर्निह्वित) हैं। सूर्यास्त के अनन्तर प्रलय 
काल के समान, घोर अधकार फैल रहा है, दिशाओं की मिन्नता दूर 
हो गई है, समीप के लिये भी आंखों का प्रकाश व्यर्थ-सा है, और 


प्रथ्बीवल का केवल अनुमान मात्र सम्भव है। अधकार चारों ओर फैल 


एप, प्रृथ्चीतल का अनुमान अ्रथवा साहाप्कार रुटृति या दीपाक्षोक 


सेलुकर्अ शक 


रहा है, यह उन्मील योग्य होकर भो दृढ़ है, खने जाने योग्य होकर 
भी भ्रत्यधिक सघन है, भित्ति आदि की माँति दृदस्थित है तथा घना 
(गठित) होने पर भी चन्द्रमा के द्वारा भेद्य है। प्रथ्यीतल में सघन होकर 
व्याप्त अधकार समूह उसका वहन-सा कर रहा है, पीछे से, प्रेरितन्‍्सा कर 
रहा है और ऊपर स्थित होकर जगत्‌ को बोमिल-सा कर रहा है। 

कालो शिला से भिन्न जलकरणों की तरह श्वेत, पूव 
दिशा को किंजित श्रालोकित करता हुआ उदयाचल 
मे अ्रन्तरित चन्द्र किरणों का क्षीण-सा प्रकाश अधकार से मिला हुआ 
दिखाई दे रहा है| भूतल के एक भाग में शशि किरणों से मिठ्ते हुए 
अधकार वाली पूव दिशा प्रलय काल मे धूम्र रहित श्रग्नि मे जलते 
सागर का तरह प्रत्यक्ष हो रही है। बाल चद्रमा के कारण धघूसर पूव 
दिशा में चन्द्र के छ्वीण आलोक के पश्चात्‌ उदयाचल पर ज्योत्स्ना 
बिखर रही है और अधकार को दूर कर मिल प्रकाश फेल रहा है। 
नव मुकलित कमल के भीतरी भाग की तरह किचित ताम्रवर्ण का 
खद्गबिंब केसर के समान सुकुमार किरणों को फेला रहा है, लेकिन 
समीपवर्ती अधकार को विरल ही करता है, नष्ठ नहीं कर पाता | उदित 
हाने के अनन्तर पश्चिम की ओर मुख करके स्थित ऐरावत के दावों 
के खण्ड की तरह बतुल चद्र मडल उदयगिरि शिखर पर स्थित अ्रधकार 
को मिटा कर धवल श्राभावाला हो गया है। चद्रकिरणों द्वारा अधकार 
के नष्ट होकर तिरोहित हो ज्ञाने पर श्राकाश में तारक समूह मलिन हो 
गया है, और इस प्रकार आकाशफ़ूलों से बिछे हुए नीलमणि के 
शिलातल की भाँति जान पड़ता है। वृक्ष चद्र किरणों से कुछ कुड मिल 
कर, अधकार के धोये जाने के कारण कुछ धूसर आ्रभा वाले हो गये 
हैं, उनकी पतली शाखाएँ: प्रकट हो गई हैं तथा कुछ छाया का मडल 


चंद्रोदय 


आदि से सम्मव है । ३० ससार स्थित वस्तुओं से यहाँ तात्पये है । 
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१६६ सेलुबन्च 


बॉचे खड़े हैं | चद्रबिब ने अपनी सबल किरणों से (स्वैयंप्रात) अधकार 
को उखाड़ फेंका है श्रीर अपने उदयकालीन मुस्ध भाव को छोड़ कर 
प्रौ़ तथा घवल रुप में नम को पार करने की क्षमता प्रात कर ली है | 
चंद्रमा ने पूर्ववत्‌ बिखरे हुए शिखर समूह, फेले हुए. दिशा मडल तथा 
व्यक्त हुए नदी प्रवाह वाले प्ृथ्यीतल को मानों शिल्पी के समान अधकार 
में गढ़ कर उत्कोण-सा कर दिया है। चद्रमा की किरणें, अधकार समूह 
के प्रचुर होने पर भी अलग-अलग स्थिर को हुई वृत्त छायाओ्रों का नाश 
करने में श्रसमर्थ हैं, फिर भी उनके चारों ओर घेरा डाले पड़ी हैं। चद्र॒ तो 
कुमुद में ( भौंरों के प्रवेशार्थ ) छिद्र मात्र करता है, पर खुलते हुए 
दलों वाले कुमुद को, एक दूसरे की श्रपेत्ञा न करने वाले मौरे कर- 
चरण आदि के श्राधात से पूर्णतः विकसित करते हैं। क्या अधकार 
समूह को चंद्रमा ने पूरी तरह पोंछु डाला ? या अपने स्थल करों से एक 
साथ ही ढकेल दिया ? श्रथवा खड-ख ड कर डाला ! या चारों ओर बिखेर 
दिया ? या निदयता से पी डाला है ! चद्रमा के प्रकाश ने, घनोमूत 
कीचड़ के समान, हाथ से पकड़ने योग्य सघन, तथा दिशाओं को मलिन 
करने वाले अघकार को उखाड़ कर मानों अ्राकाश का मुडन कर दिया 
है। कुछ-कुछ स्पष्ट दिखाई देनेवाले सुन्दर पल्लबों के वनों को चाँद ने 
व्यक्त-सा कर दिया है, ओर इृक्षों की शाखाश्रों के रप्रों में किरणों का 
प्रकाश छा रहा है जिससे वन का दुर्दिन रूपी अ्रधकार मिट गया है| 
वृक्षों के फूलों को मृदित करने वाले, दिग्गजों की निकलती हुई मदधारा 
तथा कमल वनों का आस्वादन करनेवाले मौरे कुमुद कोषों पर टूट रहे 


हैं| चद्रमा का किरण समूह, सरोवर का पानी पीते समय दिस्गज की 


३७ अम्झू प्रकाश में आकार का आमास कुछ-कुछ मिलने क्ृगता है । 
पतसती शाखाएँ जाल के समान जान पढ़ती हैं, उसोका यहाँ सकेत है । 
३६ शिक्ष्पी की ध्यंजना अंतनिष्वित है। ४३ केश रहित अर्थात्‌ घवल्त 
कर विया है। ४४. किरण पत्तों के बीच पड़ रही हैं, ऐसा भी अर्थ लिया 
जा सकता है। 


सेतुबन्ध १६७ 


सूँड़ को तरह दीधांकार होकर नोलमणि के फश पर लटकता-सा दे | 
चन्द्र रूपी धवल सिंह द्वारा अधकार समूद रूपी गज समूह के भगा दिये 
जाने पर, उनके कीचढ़ से निकले पकिल चरण चिहों जैसे भवनों के 
छाया समूह लम्बे-लम्ने दिखाई दे रहे हैं | तिरछे भाग से ऊपर की ओर 
चन्द्रमा का बिम्ब बढ़ता जा रहा है, उसको किरणें गवाक्षों से घरो में 
प्रविष्ट होकर पुनः बाहर निकल रही हैं, और वह गुफाओं के अब्धकार 
को विच्छित्न कर रहा है तथा छाया के प्रधार को सीमित कर रहा है | 
ऊपर के भरोखे से धर के भीतर प्रविष्ट ज्योत्स्ना, पुजीकृत चूर्ण फे रग 
तथा कुछ-कुछ पीले वस्त्र के समान अभ्रक क, आमभा जैसे दीप प्रकाश 
से मिलकर क्लीण-सी हो गई है। रात्रि के व्यतोत होने के साथ किंचित 
विकास को प्राप्त, गाढ़ी प्रतीत होने के कारण हाथ से हटाये जाने योग्य 
ज्योत्स्ना से बोमिल कुछ-कुछ खिला हुआ कुमुद अपने भार से फैले हुए, 
दलों में कॉप रहा है| चन्द्र किरणों से घिरे हुए इक्तों की चोटियों पवन 
से कॉप रही हैं, डालियों के ऊपर-नीचे जाने से उनकी छायाएँ कॉप रही 
हैं, ऐसे वृक्ष ज्योत्स्ना के प्रवाह में पड़ कर बहते-से जान पड़ते हं। 
दीपों की प्रकाश किरणों से ऊम हुई, जल में घिसे चन्दन जैसी कान्ति 
वाली ज्योत्स्ना शाखादि के श्रन्तराल मे स्थित अधकार को दूर करती 
हुई विपम-सी ( नतोन्नत ) जान पड़ती है | घनीभूत चन्द्रिका से श्रभिभूत 
आकाश अपनी नील श्राभा से रहित है, उसमे चन्द्रमा चन्द्रिका प्लाबित 
दो रहा है और फैली हुई किरणों से तारे क्षीय हो गये हैं । श्राकाश के 
मध्य में स्थित चन्द्रमा द्वारा स्पष्ट शिखरों वाले पबती का छाया मण्डल 
हर लिया गया है, उनके नीचे के तट भाग दिखाई दे रहे हैं और वे 
४८, ऋत््रमा ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ता जाता है त्यों-स्यों वस्तुओं की छाया 
कम होती जाती हैं। ५२ मिन्न-मित्र प्रदेशों में अधकार को चचल्ल करती 
है । ४५ अंधकार के कारया गइढे जान पड़ते हैं ओर चॉदनी के कारण 
विवर समतत्ष स्थज्ष जान पड़ते हैं । 
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अन्धकार फैला है, वहों बिवर जान कर कोई नहीं जाता, और ज्योत्स्ना 
से भरे विवरों मे प्राणी विश्वस्त होकर घुल जाते हैं । 
इस प्रकार, जिस प्रदोष काल में चक्रव!क मिथुन काम 
निशाचरियों का पीड़ा से जागते हुए. नदी के दोनों तटों पर खिन्न हो 
संभोग वन रहे हैं तथा कमलों के मुद्द जाने पर श्रमर दु.ख पीड़ित 
हैं, वह व्यतीत हो गया | इस समय राम के आगमन 
से बढ़े हुए श्रावेग वाले काम के वशवर्ती बिलासिनियों के हृदय सुरत 
व्यापार की श्रमिलाषा भी करते हैं और त्याग भी | जिसका आस्वादन 
कामवश प्राप्त होकर पुन भय के कारण नष्ठ हो जाता है तथा जिसका 
उमड़ता हुआ काम सुख श्रावेग के कारण विलीन होता है, इस प्रकार 
सुरति रस को विष्रटित श्रौर सस्थापित करने वाला प्रेमिकाशों का 
प्रेमी-जनों द्वारा किया जाता चुम्बन गुप्त नहीं हो पाता है | लंका की 
युवतियों का समूह उच्छ बासे लेता है, कॉपता है, तड़पता है, शय्या पर 
अशक्त श्रगो का पटकता है, पता नहीं चलता कि वे काम पीड़ित है श्रथवा 
भयभीत । भावी समर की कल्पना से कातर राक्षस युवतियों अपने पतिजनों 
के वक्षुस्थल मे, आक्रमण करने वाले दिशा गर्जों के दॉतों के द्वारा 
किये गये घाबों को देख कर कॉप उठती हैं । किंचित भ्रमर से 
अआकुलित मालती पुष्प के समान, सुरत सुख मे श्रधकपी, आकुलतावश 
उनन्‍्मीलित तारिकाशं वाले युवतियों के नेत्र युग्म आगत युद्ध भय की 
सूचना-सी दे रहे हैं | इस प्रदोष काल मे चन्द्रमा ने आमाद उतने 
किया, मदोन्माद के कारण प्रिय के लिये अ्भिसार का सुख बढ़ गया, 
कामेच्छा के कारण मान भी नष्ट हा गया और सुरत सुख अनुराग के 
आधीन हो गया है। मदमाती विला[सिनियों का समूह विलास मे प्रवृत्त 


_हुत्ा, सतापित तथा कुपित होकर भी बिना मनुहार के ही उसने हर्षित 


५६ बीत जाने पर भर्थात्‌ आधी रात होने पर । ३७ भयातुरता के कारण । 
६२ और ६३ का श्रन्वय एक साथ है, अनुवाद की सरलता के कारण 
झलग रखा गया है। 


सेतुपर्थ श्ह्र्‌ 


होकर प्रियतमों को श्रषमा शरीर श्रर्पित कर दिया और उनके चुम्बन से 
हर्षित होकर वह छुख को साँस लेता है | रोपवश अपने अधरों को पोंछ 
डालनेवाली, प्रियतमों द्वारा बलपूबक खींचकर किये चुम्बन के कारण 
रोती हुई युवतियों का मुख फेर कर उपालम्भ वचन कहना, कोप की 
गम्भीर व्यजना से प्रियतमजनों के हृदय को हरता है। युवतियों चन्द्रमा 
के आलोक मे ठिठक कर अभिसार नहीं करती हैं, केशो को सवारती 
नहीं है, दूती से मार्ग नहीं पूछती हैं, केवल मुग्धमाव से काँप रही हैं | 
राज्ञसों के प्रदोष काल का आगमन सुशोमित हुआ, इसमें रामकथा 
का अनादर है, युवतीजनों का सभोगादि व्यापार पू्बत्‌ जारी है तथा 
रावण द्वारा रक्तित है । नायक के समीप से आयी हुई दूतियाँ जो सामने 
झूठी बातें कभी कहती है, कामिनी ख्त्रियाँ उस पीड़ा देनेवाली वार्ता की 
भी आइत्ति कराती हैं । प्रशय कलह होने पर, सामने बैठे हुए. प्रियतमों 
द्वारा लौठाई जाती हुई भी प्रणयनियों ने शय्या पर मुख नहीं फेरा, केबल 
उनके नेत्रों मे जल मर श्राया | अनुनय से क्षण मर के लिये सुखी परन्तु 
किसी अपराध के कारण पुनः विह्वल सानिनियों के हृदय में प्रशयचश 
मारी-सा कोप बड़ी देर में शान्त होता है | प्रियवमो के दशन से नाच 
उठा युबयितों का समूह विमूढ़ हुआ बालों का स्पश करता है, कढ़ों को 
खिसकाता है, वस्त्रों को यथास्थान करता है और सखीजमनों से व्यर्थ की 
बातचीत करता है। प्रियतमों द्वारा श्रालिंगन किये जाने पर व्याकुल 
बिलासनी स्त्रियों उठने के लिये हड़बड़ी करती हैं और ब्रिना आमूषण 
कार्य समाप्त किये ही उनका शय्या पर जाना भी शोमित होता है । 
बिना मनुहार के प्रियजनों को सुख पहुँचाने वाली कामिनियाँ सखियों 
द्वारा एकटक देखी जाने के कारण लज्जित हुई और इस आरशका से 
६३ भय के आतक से उनका मन १शद्भार की ओर प्रदत्त हुआ । ६४ 

खुम्बन करने पर युवतियों अस्वीकृति सूचक कोप प्रकट करती हैं, पर यह 
कोप विज्ञास मात्र है । ६३ अलनुपस्थिति से प्रिय अनुरागहोव न 
समर ले । ६६ शत्रु-निवारण का उसी में अध्यवसाय किया गया है। 


दर 


5४ 


दे 


६६ 


६७ 


श्र 


६९ 


७० 


७१ 


७२ 


७ 


६५). | 


७६ 


७७ 


छष्र 


२०० सेहुबण्च 


जस्त हुई कि इन मरुब॒तियों का भूठा कोप प्रियतमों द्वारा जान लिया 
गया । प्रियतम से अमिसार करने के मार्ग में उपस्थित विध्नों मे साथ- 
साथ आगे बढ़ कर मार्ग प्रदर्शित करनेवाली सखी के समान लज्जा को 
पहले काम दूर करता है और फिर मद पूर्णतः हटा देता है | सखीजनों 
के हाथों द्वारा, बिनदी से विभूषित तिरछे मुड़े मुख को आकृष्ट करके 
दूतियों युवतियों के द्वारा उत्सुकता के साथ पढ़ाई जा रही हैं | सस्बियों 
के समीप दूतियों को अन्य दूसरे प्रकार की बाते सिखाती हुईं युवतियों 
प्रियतमों को देखकर अधीर हो कुछ और ही कह रही हैं । किसी-किसी प्रकार 
सामने गोद मे उठाते हैं, चुम्बन किये जाने पर मुख फेर लेती हैं तथा 
लज्जा अ्रथवा काम पीड़ावश अ्रस्कुट स्वर करती हैं, इस प्रकार नवयुवतियों 
के साथ खेद मिश्रित सुरत युवकों को पैय ही प्रदान करता है। नायकजनों 
के सम्मुख मान छोड़ कर बैठा हुआ युवती वर्ग रूठे मन के पुनः प्रसन्न 
हो जाने से अपने रोमाच द्वारा अपना मनोभा[व प्रियजनों पर प्रकट-सा 
करता है । प्रियतमों द्वारा प्रदान किये अ्रधर का पान नहीं करतीं, न श्रपने 
अधरों को उन्नत करती हैं और न आक्ृष्ट श्रधरों को बलपूवक छुड़ाती 
ही हैं, इस प्रकार प्रथम समागम के अ्रवसर पर परागमुख (लज्जावश) 
युवतियों किसी-किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से रति-ब्यापार को स्वीकार 
करती हैं। 'बैये धारण करो, प्रदोषकाल होने पर भो क्‍या वे नहीं आयेगे ! 
इस प्रकार जिनके प्रियतम पहले ही ले ञ्राये गये हैं ऐसी विलासिनियों 
दूतियों द्वारा तौली-सी जा रही हैं | सुख-दु.ख दोनों ही स्थितियों में सद्भाव 
प्रकट करनेवाली मदिरा विलासिनियों को सखी की भाँति लज्जाविददीन 
होकर बातालाप करने की योग्यता प्रदान करती है । चन्द्र ज्योत्स्ना द्वारा 





७४२ लण्जा का उद्घाटन हुआ | ७४ पहले दूतियोँ प्रिय के समीप्र जाने 
के लिये प्रस्थान कर खुको हैं, पर सलीजन उनके मुख को फिर नायिका की 
ओर आहृष्ट कर देती हैं। ७५ नायक एकाएक आ गया । ७६ दूतियाँ 
इस प्रकार उनके धैथं को परीक्षा लेतों हैं । 


लेतुबन्ध २०१ 


मद अथवा मद द्वारा चन्द्र ज्योत्स्ना विकात को प्राप्त हुई ! या इन 
दोनों के द्वारा कामदेव श्रथवा कामदेव के द्वारा ये दोनों श्रन्तिम सीमा 
तक बढ़ाये गये। इसके साथ ही प्रदोषकाल में ज्योत्स्ना, मदन तथा 
मदिरा--इन तीनों से, प्रियतर्मों के विषय में युवतियों का अनुराग बढ़ाया 
जाकर चरम उत्कष की सीमा पर पहुँच रहा है। 
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तब चन्द्रमा दूर कर दिया गया, रात्रि के व्यतीत होने 

रावण की काम से सब कार्य (सभोगादि) भी रुक गये और कामिनी 
व्यथा . वर्ग जाग कर सचेत हो गया, इस प्रकार प्रदोषकाल 

के कठोर याम बीत गये | रात्रिकाल के बीतने पर 

राक्षस पति राबण ने अपने दसों मुख से दीघ नि श्वास लिया, जिससे 
उसके हृदय की चिन्ता के साथ पैयहीनता व्यक्त हुई और जान पड़ा कि 


२ दसों दिशाएं सूकी हो गई हैं | रावण के मन में सीता विषयक वासना 


श्रथ विस्तार नहीं पा रही है, वह श्रव चिन्ता करता है, साँस लेता है, 
खिन्न होता है, भुजाओं का स्पश करता है, अपने मुखों को धुनता है 


३ और एक सन्तोषहीन हँसी हँसता है| हरण करने के समय घुमाई जाती 


सीता के द्वारा स्पश हुए, अपने वक्षस्थल को रावण भाग्यशाली मानता 
है, पर प्रणयिनी सीता के मुखाम्ृत का रसास्वादन न कर पाने वाले 


४ मुख समूह की निन्‍्दा करता है | रावण का हृदय कभी व्याकुल होता 


है, कभी निवृत्त होकर सुस्थिर होता है, पुन चचल होकर विदीण होने 
लगता है और उसमें कठिन कम्प उत्पन्न होता है, इस प्रकार रावण का 


भू शासित हृदय महान होकर भी चचल हो रहा है। तब रावण का मुख 


चिन्ता के कारण उलटी हुई तथा विरल रूप से फैली हुई श्रंगुलियों पर 
कुछ देर के लिये थामा गया, फिर श्रायास के बढ़ जाने से अ्रश्-प्रवाह 


६ ढुलक पड़ा, और इस ग्रकार मुख कघे पर अवस्थित हुआ | दन्त ब्रण 


३ भुजाओं का स्पर्श अपने रणकौशल के भाव से करता है। ४ हरण 
करने के समय सोता को जब रावण ने पकड़ा, तब वह उससे झज्कर 
हटने के लिये उलट गई होगी। ५ रावण के मन में रात के आगमन से 
झनेक तकं-वितक उत्पन्न हो रहे हैं । 


सेंतुबरध २०३ 


से पीड़ित अधरों से निकले तथा विविध प्रकार से उच्चारित प्रियतमाश्रों 
के मधुर जयशब्द को, रावण अरस्थिर चित्त होने के कारण अचशापूर्यक 
सुनता है। रावण शबय्या का त्याग करता है किन्तु फिर वाछा करता है, 
राजि का अबसान चाहता है किन्तु दिन की निन्‍्दा करता है, शयन ग्रह 
से बाहर निकल जाता है पर प्रिय को प्राप्त करने के उपाय ( बष्न में) 
के लिये आतु॒र मन पुन लौट श्राता है। रावण यद्यपि छिपाने के प्रति 
सतक है, प्रियतमाश्रों के सम्मुख ही उसके मुख-समूह से सीता विषयक 
हृदयस्थित अनेक प्रलाप निकल ही पड़ते हैं ) देखते समय वह सीता 
को ही देखता है, बातें करते समय वह उसी का नाम लेता है तथा काम 
के अतिरिक्त अन्य बातों की चिन्ता करते समय भी उसके हृदय में सीता 
की स्मृति ही बनी रहती है। निवास कच्चा के एक भाग में अस्तव्यस्त 
पडे पुष्पों तथा उसकी उच्छुवासों से नन्‍्दन वन के मुरकाने हुए पल्‍लवों 
वाले उपचार से उसका आआन्तरिक सताप प्रकट हो रहा है। प्रथ्वी पर 
बिछा हुआ रावण का बिस्तर उसके श्राकार के समान विस्तृत है, उसके 
भार से उसके पाश्वभाग कुचल कर अस्तव्यस्त हो गये हैं तथा बीच का 
हिस्सा बहुत अधिक धँस गया है । इस शस्या पर ( पुष्प तथा पल्लवों 
की ) वह अपने हाथों को पटकता हुआ करवट बदल रहा है। खिन्न 
हुआ रावण का मुख समूह अपने अग्त पुर की कामिनियों के मुखों पर 
विभोर होकर (चुम्बनाथ) स्थिर नहीं हो पाता, क्योंकि दाक्तिस्य के रक्षण 
मात्र के उद्देश्य से वह प्रेरित है अन्यथा उसका मन सीता के प्रति 
उत्कठित है | जब तक वह बिलासिनियों को अपने एक मुख के हास 
से ठगना ( बहलाना ) चाहता है, तव॒ तक असह्ाय सताप से उसका 
दूसरा मुख शोकावेग के कारण मलिन हो जाता है । प्रियाश्रों के चाठ्॒य- 
७ रावण का मन विविध चिन्ताओं के कारण अस्थिर है। ८ मन 
उद्विग्न होने के कारण निश्चय वह नहीं कर पाठा | १३. रावण द्विण 
नायक है और दक्षिण नायक झन्य में अलुरुक होकर मी अपनी पहली 
स््री के प्रति कर ब्यपरायण रहता है | लघ्जा से खिन्न है | 
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पूर्ण हवस से युक्त सीता-प्राप्ति के निश्वय को भूठा हुआ सुन कर भी, 
राबंण सीता मे एकान्त भाव से लीन होने के कारण स्पष्ट रूप से निश्वय 
नहीं कर पावा है। कामिनियों के ईष्यां तथा मत्सर थे बोभकिल तथा 
आरोपयुक्त निन्‍दा के साथ बढ़ते हुए उपालम्म तथा आलाप-कलाप को 
रावण किसी किसी प्रकार ठालता है | रावण द्वारा सीता का नामोच्चा- 
रण स्व॒र्भग के कारण अवरुद्ध होकर श्रस्पष्ट हो गया है और कशठ के 
वाधावरुद्ध हो जाने के कारण पदविन्यास अस्फुट हो गया है, हस प्रकार 
यह नामोच्चारण विमन हुई कामिनियों द्वारा भली-माँति निश्चित नहीं 
किया जा सका। बिना बुलाये 'क्या है! ऐसा उत्तर देने वाले तथा प्रिय- 
तमाश्रों द्वारा अ्श्रुपात सहित रोषपूवंक बिना कुछ कहे देखे गये अ्रपने 
आपको, रावण ने किसी-किसी प्रकार सेमाला। अन्यमनस्क्र होने के 
कारण रावण क्रोध से प्रसारित तथा समाइत हुँकार का, 'बिलासजनित 
है? इस श्रम से अभिनन्दन करता है तथा अ्रन्त'पुर को कामिनियो के 
पूर्णत फड़कते हुए अधर और ओष्ठों वाले अवलोकन का भी श्रमि- 
ननन्‍्दन करता है। रावण सीता की कल्पना से श्रासन छोड़ कर उठ 
बैठता है, पर निराश होकर फिर लौट आता है, इस पर प्रिय स्तरियाँ कोप 
तथा सश्रम के साथ उसकी ओर देखती है ओर वह बड़ी कठिनाई से 
बहाना हूँढ़ता हुआ श्रपने आप कण भर हँसता है | नियत्रणह्दीन विरह 
की पराकाष्ठा में पहुँचा रावण प्रियाश्रों के द्वारा जाना न गया हो, ऐसी 
बात नहीं, जान कर उन्होने उसकी हँसी न उड़ाई हो, ऐसी बात भी नहीं, 
पर हँस कर भी उसके विषय में (स्वास्थ्यआदि के विषय में) चिन्तित 


१६ रोने चिह्लाने को। १८ वह अपने आप उत्तर दे उठता है। 
२० सूल सें अन्‍य सब अप्पाण' के विशेषण पद हैं। २१ रावया के 
विषय में मन्‍्दोदरी आदि चिन्तित सी हैं, यद्षपि उसकी दशा पर उन्‍हें 
इईँसी मी आती है । 


सेतुच्ण्ा २०४ 


दोनों श्रोर की उच्छुवासों से आहत अपने हाथ को 
राबण्‌ के मनमें आसल्नवर्ती मुख के दोनों कपोलों पर स्थापित कर, 
तक-बितक रावण ने विचार करना शुरू किया--“रात्रि के 
रतिव्यापार सम्बन्धी विष्न की सम्मावनावश बिल्कुल 
मेरी गोद मे (समीप) आये वानर सैन्य को मैं क्षमा करता हूँ | पर यह 
किसे शोक प्रदान करता है ! सुरत-सुख से वचित मेरा ही हृदय तड़पता 
है । कया मैं श्रपनी बाहुओं के बीच में, चक्कर काठते, मयबश भागते, 
फिर पकड़ कर खींचे गये और पीटे गये, व्यथ मे ही चपल और मुखर 
समीप-स्थित बानर सैन्य को अ्रकस्मात्‌ ही भींच दूँ ! अथवा चन्द्रकिरणों 
से आहत होकर उनमीलित नेत्रों में अन्दोलित श्रभ्रुतरंगों वाली तथा 
केशाकर्षण के कारण मौन तथा चित मुख बाली जनकसुता का 
आस्वादन करूँ | पति के विरह मे भी मेरे प्रति प्रतिकूल रहने वाली 
सीता मला पति की उपस्थिति में मेरी शोर श्राकर्षित होगी, कमलिनी 
वैसे भी चन्द्रमा को नहीं चाहती, फिर सूर्य को देख कर कैसे चाहेगी! 
सीता आथना नहीं सुनती है, तिभुवन के वैमव से मी लुमाई नहीं जा 
सकती है, तथा शरीर के नाश की चिन्ता नहीं करती, वह भला मुझ पर 
किस प्रकार कृपा करेगी पति के माहात्म्य से आश्वस्त होकर धथ्वी के 
नि शेष वीरों के दप की अबवहेलना करने वाली जानकी केवल राम के 
कटे हुए सिर को देखकर ही वश में हो सकती है |” जो लज्जा से 
अपरिचित है, जिसका आशा का सम्बल रक्षण की सम्मावना के ग्रभाव 
में टूठ चुका है, जो पराधीन है तथा जो वान्धव जनों से हीन होने के 
कारण गौरवहीन है, वही व्यक्ति मयवश मर्यादा भग करने का साहस 
करता है | इसके पश्चात्‌ खेद तथा आलंस्य के साथ जभोई लेते मुख 
समूहों के साथ रावण की श्रकुटियों द्वारा श्राश्षा दिये गये परिजन, एक 
साथ ही उनके पारश्वों में श्राकर उपस्थित हो गये । तब चिरकाज्लित सीता 
२६. सिर भ्र स्‍्तुत करने की कल्पना से उसे सीता प्रात करने का थद् उपाय 
आन पढ़ा । 
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प्राप्ति के उपाय के श्रद्धरों से बोकिल, अपने एक द्वदय मे सोचे हुए 
विचार को, रावण एक साथ दस मुखों से भो अपने अनुचरों को पढ़ाने 
में समथ नहीं हुआ | आदेश वचन को रावण के किसी मुख ने प्रास्म्म 
किया, पर अ्रन्य ने हषवश कहना आरम्म कर स्व॒रमग के कारण पूरा 
नहीं किया (बचन का खडित कर दिया), किसी अन्य मुख ने आधा कहा 
और दूरे किसी ने क्रिसी किसी प्रकार समाप्त किया । इतना कहने 
के बाद, शोक प्रकाशित करत हुए रावण ने एक हृदय को सतापित 
करनेवाली, पर दस कण्ठो में पढ़ने क कारण हल्की होती गहरी सॉस 
ली, एसा जान पड़ा अन्तस्ताय की धूमरेंखा मुख पर डाल रही हो । 
पृथ्वोतल पर दोनों हथेलियों का रखने क कारण तिरसछे स्थित नितम्ब पर 
अपने देह के आधे भाग का सेभाले हुए तथा आज्ञा पाने के साथ ही 
उत्तर देते हुए गक्ञसों से रावण ने कहा--' हे राक्षुसो, शत्रु को देखने 
से मयाबद रूप से कुटिल भाव लिये स्थिर नेत्नों तथा विरह के कारण 
पीले मुख वाले मायारचित राम के कठे सिर को सीता को दिखाओ।! 

तब जैसे क्राधवश दोनों भोदँ तन कर मिल गई हों तथा ललाट की 
तरगित रेखाए, उभर श्राई हों, ऐस राम के सिर को राक्षसों ने उसी 
समय बिल्कुल जैसा का तैसा निर्मित कर दिया, मानों काट कर ले आया 
गया हा । पूर्ण रूप से प्रचारित रावण की आशा मे सलग्न तथा सश्रम 
के साथ डग भरने के कारण भयावह रूप से ऊँचे उठे राक्षस तब लजा 
के कारण किसी किसी प्रकार प्रमद-वन की ओर चले | राक्षस उस प्रमद- 
बन में जा पहुँचे, जिसमे हनूमान द्वारा फूटी वावलियों के मणि तटों के 
बिबरों में कमल ऋलियॉँ खिल गई हूं तथा उनके द्वारा भग्न किये गये 
वृक्षों मे बाल किसलय निकल आये है| राक्षस सीता का देख रहे है, 
जिसने ( भय और श्राशकावश ) मुख पर रखो हुई हथेली को हटा कर 
३४ राक्षस रावण के सम्मुख आदर प्रदुशन के लिए विशेष मुद्धा में 
उपस्थित हैं । ३५. कटने के कारण क्रोध का कुटिल्त भाव स्थिर हो जायगा । 
३५ इहनूमान द्वारा वन के ध्वस्त होने की सूचना सन्निहवित है । 


'सेहुबल्च २०७ 


ऋाती पर रख लिया है और जिसके नेत्र, राक्षसों के पग चाप की प्यनि 
से रावण के आगमन की झआशकावश तस्त हैं| 
सीता का वेशीबन्ध ग्रिय द्वारा भेजे गये मणि से हीन 
सीता की द्वोकर पीठ पर बिखरा हुआ है और उसके उन्नत 
'विरहावस्था स्तन कलत श्रश्रुप्रवाह से प्रच्नालित (ताड़ित ) होकर 
चॉदी के समान सफेद हो गये हैं। खुला होने के 
आऋरण वेणीबन्ध रूखा-रूखा है, मुखमण्डल आय से धुली अलकों से 
आ्छादित है, नितम्ब प्रदेश पर करधनो नहीं है तथा श्रगरागों शोर 
आमृषणों से रहित होने के कारण उसका लाबण्य और भी बढ़ गया 
है | सीता के श्रायत नेत्र कुछु-कुछ खुले और मन राम में लीन होने के 
कारण शूत्य भाव स एक टक देख रहे हे | वानर सैन्य के कोलाहल 
को सुनकर उनका हप॑ का भाव अश्रुप्रबाह में प्लाबित हो गया है। 
सीता के कपोल कुछ कुछ रजकणों से युक्त होकर श्वेत रक्त हो गये हैं 
और अ्रभुुक्ों के रूख जाने से कठोर से जान पड़ते हैं, अग राग 
के छूट जाने से धूसर बण के ओठों को लाली स्वाभाविक रग की हो 
गई है। कलाश्ों के अपूण रहने के कारण लम्बा सा ( जा गोल नहीं 
हुआ है ) तथा जिसके पूर्ण होने मे कुछ दिन शेष हैं ऐसे चन्द्रमा के 
सहश, दुबंल कपोंलों के कारण लम्बे लगने बाले मुख को सीता वहन 
करती हैं | सीता के श्रामूषरण पहनने के स्थान शेष देह की कान्ति की 
अपेक्षा विशेष प्रकार को कान्तिवाले हैं, गोरोचन के लगे होने के 
कारण इनकी आभा भिन्न प्रकार की जान पड़ती है, और दुबल दिखाई 
देते हैं | प्रिययम समीप ही स्थित हैं, इस कारण देखने की चाइना से 
नेत्र चचल (उत्कठित) हो रहे हैं श्रौर प्रिय के श्ालिंगन कौ लालसा 
४० बालस्तों को ऊपर ब्रॉयकर निचे माग को खुला पीठ पर छोड़ दिया 
गया है (वेणी) । ४२, सीता की दृष्टिपथ में कोई वस्तु नहीं है। झाशाजनित 
सम्सावना स सीता के आनन्दाश्रु निकल पढ़े हैं । ४२ वाहविन्दु हाणम 
का अर्थ कपोज्ष किया जा सकता है । 








डेट 


४० 


है. 


डर 


डरे 


४६ 


४3 


है 0० 


है (-4 


पूछ 


११ 


पर 


द्श्ड सेहुक्स्व 


से फड़कती हुई बाहु लताओं वाली सीता, रतिकाल में एक ही शब्या 
पर स्थित मानिनी के समान खिन्नमना हो रही हैं । चन्द्रमा के अ्रसहन- 
शील दर्शन से दूनी उत्कण्ठा हो जाने के कारण सीता के अ्रग निश्चेष्ट 
हो गये हैं, जीवन हानि की आशका से उसके स्पन्दनहदीन हृदय को 
राकसियाँ अपने हाथों से छू रही हैं। सीता का मुख, अभुजल से भीगने 
के कारण ब्रोकिल तथा लम्बे केशों से श्राच्छादित है श्र उसका एक 
पाश्वभाग प्रिय द्वारा प्रेषित श्रगुलीय (अ्यूठी) में जटित मणि की प्रभा 
से धष्ट हो रहा है। निकट भविष्य के युद्ध के कारण सीता श्रन्यमनस्क 
हैं, राम के बाहुओों के पराक्रम के परिचय से उनके मन का सन्ताप 
शान्त हो गया है तथा रावण की कल्पना से (पता नहीं क्‍या होगा ) 
ऐसा सोच-सोच कर वह व्याकुल होती हैं। सीता कल्पना में सम्मुख 
उपस्थित हुए राम को देख कर लज्त होती हैं, लजित होने के कारण 
औ्ाँखे भूँप जाती हैं, श्राँखों के भँपने पर दृदय प्रिय-दशन के लिए 
उस्सुक हो उठता है और उत्सुक हृदय के कारण उनमीलित नेत्रों के 
सामने प्रिय के श्रोकल हो जाने पर वह व्याकुल हो जाती हैं। 
सीता की करुण दशा को देखकर राक्षस विस्मृत 
मायाजनित राम हुए पर (रावण के भय वश ) उन्हें कत्तव्य का 
शीश की देखकर स्मरण आरा गया, पर वे सीता के समक्त मायामय 
सीता की दशा राम के सिर को उपस्थित करने में कातर भाव से 
उपस्थित हुए । फिर उन्होंने सीता के सम्मुख काटने 
से निकले माँस से वेष्टित राम के मुख मए्डल तथा कटे हुए, बाये हाथ 
में स्थित उनके धनुष को रखा । उस सिर को देखते ही सीता म्लान मुख 
हो गए, समीप लाये जाने पर कापने लगीं, और जब रा क्सों ने कहा 
४६, सीता को राम के सागर पार आ जाने का समाचार सिक्ष गया 
है। मान के कारण तासिका नायक से विमुख हो रही है। ४८, मूल 
में 'सीता चहन करती है! इस प्रकार है। ४६. रावण को झजेयता का 
वर भ्राप्त है । 


सेतुबन्ध हे र्ण्ह्‌ 


कि यह राम का सिर है तब वे मूर्सिछित हो गई। जानकी जब गिर पढ़ीं, 
तब मूर्छा के कारण हाथ के शिथिल होकर खिसक जाने पर, उनका 
पाण्डुर कपोल कुछ उत्फुल्ल जान पड़ा, और बॉय कुच के भार से 
दाहिना कुच विशेष ( उन्मृक्त ) ऊँचा हो गया। बन्धुजनों की मृत्यु 
पर बन्धुजन ही अवलम्ब होते हैं, इसी कारण प्रथ्वीपुत्री सीता कठिन 
शोक से चक्कर खाकर मूर्ज्छित हो परथ्वी पर ही गिरी | सीता ने आँखू 
नहीं गिराये, मायारचित राम का कटा सिर उनके द्वारा देखा मी नहीं 
गया, केवल मुच्छा आर जाने के कारण जीवन-रहित होकर शाखा-हीन- 
सी एथ्बी पर गिर पड़ीं । सीता के मुख पर क्षण भर के लिये नि श्वास 
रुक गया, मूच्छा की अ्रचेतना के कारण कान्ति श्यामल हो गई, पलक 
कुछ-कुछ खुली रह गई और मूच्छा के कारण पुतलियों उल्लट गईं। 
मूच्छा क कारण आँखें मूँदे हुए जानकी ने वियाग जनित पीड़ा को भुला 
कर राम मरण के महाकष्ट से तत्लज्ण मक्ति पा सुख ही प्राप्त किया। 
स्तनों ऊे विस्तार के कारण सीता के वज्षञस्थल में अविक श्रावेग से 
उठा हुआ उच्छ वास किंचित भी नहीं जान पड़ता है, केवल कापते हुए. 
श्रधरोष्ठों से ही सूचित होता है| थोड़ी-थोड़ी सॉस लेती हुई, मूच्छी के 
बीत जाने पर भी, अचेत सी पड़ी सीता ने सतत्‌ प्रवाहित अश्रुजल से 
भारी और कष्ट के कारण चढ़ी हुई पुतलियों वाले नेत्र खोले | सीता 
ने कटे हुए राम के सिर को देखा--वेग से गिरी हुई काँती ( खड्ग ) 
के आधात से वह तिरछ्ला कटा हुआ है श्रौर उसमें ग्रपाग, कानों तक 
धनुष की प्रत्यचा के साथ खिचे - ए बाणों के पुखों की रगड़ से श्यायाम 
हो गये हैं । निःशेष रूप से रक्त के बह जाने के कारण पाण्डर और 
सरकुचित मास से कश्ठमाल का छेद बन्द हो गया है तथा कएठ से लम 
५४ कपोक्ष पर हाथ रखने से वह दुआ हुआ था, हाथ के हट जाने से 
डसकी कोमछता कुछ उसर आई । ५६. मूल में विसणण।/ है जिसका 
झर्थ स्थित होने के साथ संशाहीन होना मी हैं । ५४८, राममरण की 
कहपना से उत्पन्न पीढ़ा । 
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कर टूटे हुए खड़ग की धारा के लौह-कण प्रद्यार स्थल पर लगे हुए हैं। 
निर्दयता के साथ (क्रोध के कारण) चबाये हुए अधर पर हीरे के समान 
दाँत कुछ-कुछ चमक रहा है और जमे हुए. रक्त के पक समूह से काला- 
काला कण्ठ का छेद भर गया है। राक्षसों द्वारा बालों के खींच कर 
लाने में ललाट पर भौंहों का तनाव मिट चुका है, खून बह जाने के 
कारण हल्का हा गया है और निष्पाण हो जाने से पुतलियों उलट गई 
हैं। इस प्रकार के मायारचित राम-शीश को सीता देख रही हें । सीता 
अपनी दृष्टि उसी सिर पर लगाये रहीं, उनका कपोल से हटा हुआ हाथ 
पूववत्‌ वक्षस्थल पर ही पड़ा रहा, केवल जीवन रहित के समान वे 
भूमितल पर स्तन मार से निश्चेष्ट पड़ी रहीं। मूच्छा से सचेत होकर 
सीता ने 'यह क्या ? ऐसा कह कर आकाश और सारी दिशाश्रों में 
सूनो-सूनी सी दृष्टि घुमाई और शब्दहोन मुख से रुदन करने लगीं । 
माया सिर को देख कर उसकी ओर उन्मुख हुई अ्रसमर्थ तथा श्रचेत 
आत्मा आको्षा करती हुई भा न वाणी पा सकी और न मृत्यु ही। 
अनन्तर अपने अ्रगों को प्रसारित कर, धूलधूसरित वेणीबन्ध इधर-उधर 
बिखेरती हुई सीता पुन' गिर पड़ीं और वक्ञस्थल के पृथ्वी से दबने के 
कारण उनके स्तन चक्राकृति हो गये | प्रथ्वी पर सभी श्रगों को फैलाकर 
पड़ी हुई सीता का, सभी उदर रेखाश्रों के मिट जाने से विस्तृत कटि 
भाग, स्तन तथा जधनों ( स्कीत तथा विपुल) के कारण बीच में श्राकर 
पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता | खेद पूर्वक देखे जाने योग्य, प्रियतम के इस 
प्रकार रख के, आकस्मिक दशन के कारण द्रवित हुआ चिरकाल तक 


*६१ से ६४ तक रामशिर के विशेषश-पद्‌ हैं । ६२९ इससे कयठ 
को कठोरता व्यक्त होतो है । प्रहार के समय जैसे राम ने क्राण से 
झपने झधर को दॉद से काट किया हो। ६६, इस समय सीता को 
मानसिक स्थिति विश्वास-अविश्वास के बीच की है। ६६ सब्वज्ञण्ि 
सयदाद्य--समस्त झण्णों को फैज्ञाकर पट पड़ी का अर्थ ल्षिया जायगा। 
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मूच्छा को प्रात सीता का दृदय अश्रुप्रवाह के साथ लौठ-सा आया । 
तब किसी-किसी प्रकार चैतन्य हुई सोता अश्रु से भीगे कपोल तल पर 
बिखरे अलकों को हटाना चाहती हैं, पर उनके विहल द्ाथ अलकों तक 
पहुँच नहीं पाते । उसके बाद आवेग पूर्वक उठाये हुए, खेद उतल्नन्न 
दोने के कारण निरचेष्ठ तथा लड़खड़ाते सीता के द्ाथ पयोधरों तक 
बिना पहुँचे गोद में गिर पड़े | देख सकने में श्रसमथ, तिरछे झुके हुए, 
अशक्त मुख से तिरछे श्राननवाली विमुग्व हृदया सीता के द्वारा राम 
का इस प्रकार का सिर कठिनाई के साथ देखा गया । हाथ से ताडित 
वन्तस्थल से उछुले रक्त के कारण विवरण पयोधरों बाली सीता ने अपने 
शरीर से राम के दु.ख के आनयन के साथ रोना शुरू किया। 
--इस दुःख का आरम्म ही भयकर है, श्रन्त होना 
सीता का तो अत्यन्त कठिन है मैंने तुम्हारा इस प्रकार अवसान 
विज्ञाप देखा ओर सहन भी किया, जा महिला के लिये बड़ा 
हो बीभत्स है। घर से निकलने के समय से ही प्रारम्म 
तथा अश्रु प्रवाह से उष्ण अपने हृदय के दुःख को, सोचा था, उग्हारे 
हृदय से शात करूंगी, पर श्रब किसके सहारे उसे शात करूँ गी | तुर्म्ह 
देखेूँगी, इस आशा से विरह में मैं किसी किसी प्रकार जीवित रही और 
तुम इस प्रकार देखे गये १ मेरे मनोरथ तो फल कर भी पूरे नहीं होते । 
पथ्बो का कोई अन्य पति होगा श्रौर राजलच्त्मी तो अनेक असाधारण 
पुरुषों के विषय में चचल रहती है, इस अ्रकार का असाधारण वैधव्य 
तो मुझ पर ही पड़ा है। मेरा यह प्रलाप भी क्‍या है ! विस्तृत खुले 
हुए नेत्रों से मैंने देखा, और तब मैं निलज्जा 'हे नाथ यह तुम्दार मुख 


७० सीता को अपने उद्धार में विज्ञम्य हुआ जान कर राम 
के प्रति खेद है | ७१. केश दृष्टि को रोकते हैं, इस कारण व इटाना 
खाहती हैं। ७१, सीता ले छाती पीटने के क्षिण हाथ उठाये पर क्श्ेश के 
कारण वे काँप कर गिर गये । ७३, आगणा का अर्थ सुखमयहल है। »६, 
प्रज्ञाप करने के किये जोता निरंज्जता ही है । 
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है! यह कह कर रो पड़ी । मैंने तुम्हारा वियोग सहा और सहचरियों के 
समान राक्तृतियों के साथ दिन बिताये, तुम्हारा मिलन हो ही जाता 
यदि इस जीवन का अ्रत हो जाता । तुम्हारे दिवगतहोने पर, अनुसरण- 
काय के सुखद मार्ग के प्रशस्त हो जाने से भी मेरा हृदय रावण वध 
को बिना देखे ह के स्थान पर दग्ध हो रहा है। मुख अ्रश्रुजल को 
रोक नहीं पाता, और आशाबन्ध दृदय को श्रवरुद्ध नहीं कर पाता, 
पिर विचार करने पर पता नहीं चलता कि जीवन को किसने रोक रखा 
है । अपने मेरे लिये सागर पार किया और श्राप का मरण भी हुआ, 
इसलिय, हे नाथ आपने तो श्रपने कतंब्य का निर्वाह किया, किन्तु मेरा 
श्रकृतश दृदय तो आज भी नष्ट नहीं हो रहा है | हे राम, ठ॒म्हारे गुरों 
की गणना करके लोक तुम को पौरुषमय कह कर तुम्हारा उच्च स्वर से 
गान करेगा, किन्तु जिसने अपने स्त्री-स्वभाव का त्याग कर दिया है, 
ऐसी मुक्त जैसी की बात भी न करेगा । तुम्हारे वाणों से खण्डित प्राण- 
हीन रावण के सिर समृह को देखेंगी” इस प्रकार किये गये मेरे मनोरथ 
भाग्यचक्र द्वारा टकरा कर विपरीत रूप में पर्यवसित होकर नष्ट हो गये 
हैं। साधारण विरह मे भी व्यक्ति स्नेहवश श्रपने प्रियज्नन के विषय में 
शका करता है, पर इस प्रकारका फ्ल (दारुण), श्रपने प्रिय के सिर को 
देखती हुई मुझ को ही मिला है |” 
इस तरह विलापकरते-करते सीता निश्चेष्ट हो गई। 
त्रिजटा का उनके दोनों नेत्र दृदय की व्याकुलता से शून्य से हो 
आश्वासन देना गये। प्र भिजटा हाथ से सीता के मुख को ऊपर 
उठा कर भधुर शब्दों में सान्तवना देती हुई कहने 
लगी--*सीमातीत विषाद, पूर्ण मुग्धता तथा प्रेम अन्‍्चे होते हैं, वैसे 





८१ अमी तक सीता झाशा के अव्ञम्ब पर हु ख सहते हुए मी जी रही 
थीं, पर अब राम-रूत्यु का समाचार पाकर मरण का पथ मुक्त हो गया 
है।८६ मरणादि की शका करने छगता है । 
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युवतियों का विवेक शून्य स्वभाव भी होता है जो अन्धकार से दिनकर 
के भयभीत होने की चिन्ता कर सकता है। है सोता, जो त्रिगुवन 
का मूल|धार है, जिसने विहल इन्द्र द्वारा व्यक्त रण भार का वहन किया 
है, ऐसे पति को जानते हुए मी तुम उन्हें दूसरे साधारण पुरुषों के समान 
क्यों समझती हो ? बिना सागरों के जल के एकोकरण के, मली-माँति 
स्थित तथा पबतों के कारण बिना उलटे तलवाली एथ्वी राम के कट 
कर गिरे सिर को धारण करेगी, ऐसा आप क्यों विश्वास करती हैं ! 

पबन द्वारा भग्न बृब्दोंवाला तथा चन्द्रकिर्णों के स्पर्श से मुँदे कप्तलों 

वाला रावण का यह प्रमदवन श्री विह्वीन है, फिर राम का मरण किस 
प्रकार सभव है । रोइये मत, श्रॉसुग्रों को पोंडु डालिये | कर्थों पर स्थित 

सिर का आलिंगन करके विरह के दु खों का स्मरण करके पति की गोद 
में श्रमी रोना है। विरहवश दु्बंत तथा पीली श्र/माबाले, क्राध दूर हो 
जाने के कारण सहज अवलोकनीय तथा धनुष त्याग कर निश्चिन्त 
दशरथ पुत्र राम को आप शीघ्र देखेंगी। विश्वास कीजिये कि शिव 
द्वारा भी जिसके कशठच्छेद की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा राम का 
सिर यदि छिन्न भी होता तो बाला को पकड़ कर ले जाये जाने के 
अपमान से क्रुद्ध होकर अवश्य दुकड़े ठुकड़े हो जाता । राम के 
आशापालक एक वानर-वीर द्वारा विध्वस्त वृक्तोंवाले, रावण के दपभग 
के सूचक इस प्रमदवन को देखती हुई तुम आश्वस्त होने के स्थान पर 
मोहस्रस्त क्‍यों हो रही हो ! जिससे उखाड़ कर श्रन्य सुरलोक स्थापित 
हैं तथा अभिमानी राक्तसों द्वारा पीड़ित भुवन जिसके अवलम्ब पर 
आश्रित है, ऐसे बाहुओं के श्राश्य के बिना संसार कैसे स्थिर रह सकता 
है | मूल त्रा जाने के कारण प्रथ्वी पर पतित तथा निश्चेष्ट श्रगोवाली 
तुम इस प्रकार मोहस्रस्त हो गई हो कि “यह राक्तसों की माया है' स्पष्ट 
इस बात को जानतो हुई भी विषाद युक्त हो गई हो। उस ओ्रोर गये 


८६, देषायुर संग्राम के झवसर पर । 
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हुए राद्सों के सामने ही जिसने सुवेल और मलय के बीच सेतुपथ का 
निर्माण करवाया है और त्रिकूट के शिखर पर अपना सैनिक डेरा डाल 
दिया है, उन राम के विषय में क्या आज भी तुम्हारा अनादर भाव 
€्८ है। जिसने सलय पवत के मध्य भागों को रौंद डाला है, जिसने 
महासागर के जल में स्थल के समान सचरण किया है श्रौर जिसने 
सुबेल की चोटी पर पड़ाव डाला है, ऐसे राघव के विषय में आज मी 
६६ क्या ठुम्हारा अ्नादर भाव है ९! 
तब जाकर पुनः लौट श्राये जीवन-व्यापार के कारण 
सीता का पुनः विशेषरूप से मोहग्रस्त सीता ने यथ्थपि त्रिजटा का 
बिलाप ओर उपदेश स्वीकार नहीं किया, फिर भी वह सखी के 
१००. त्रिजटा का सौहाद के अनुरूप :उसकी छाती से चिपट गई | 
अश्वासन नेत्रों के सम्पकंवश सलग्न तथा कपोल के दबाव के 
कारण प्रवाहित, तिरछ्ली पड़ी जानकी का अ्रश्रुजल 
१०१ ज़िजटा के वच्चस्थल पर बहा | इसके बाद श्राकस्मिक रूप से सीता की 
प्राणवायु उच्छ वस्ित हो उठी तथा वक्चस्थल पर प्रछुश्ठित वेणी के अग्रमाग 
१०२ से स्तनों मे लगी पृथ्वी की धुल पुँछ गई, और वे बोलीं-- “हे जिजटा, 
बताश्रो जिस सिर को देख फर में पहले पृथ्वी पर मूच्छित हो गई थी, 
१०३ उसी को मूच्छा से चेतना मे आबर में देखती हुई भी क्‍यों जीवित हैँ ! 
है नाथ मैने राक्षस गृह का।नवास सहन किया श्रौर श्राप का इस प्रकार 
का श्रन्त भी देखा, ।फ्र भी निन्‍्दा से धुर्वृश्राता हुआ मेरा हृदय 
१०४ प्रज्वालत नहीं हो रहा है। तुम्हारा यह निधन पूर्णंत. पुरुषोचित है और 
रावण ने निशाचरों के समान ही काम किया है, किन्तु चिन्ता मात्र से 
१०५ सुलभ मांहलाजनोचित मेरा मरण क्‍यों सिद्ध नहीं हो रहा है ! पवनसुत 
के निवेदन करने पर, श॑ ध्रता के साथ विरह से नप्ट हुए जैसे मेरे जीवन 
के भ्रवलम्ब के [लये आते हुए आप के जीवन का मैंने अपहरण फर 
६८ विभीषणादिक राक्षसों के सामने जो राम की ओर गये हैं। 
१०३, हसका क्‍या रहस्य है, मुझे सममाओ। 


सेतुबन्घ र्श्ष 


लिया ।” जिसका मुख बिखरी श्रलकों से श्यामायित हो रहा है और 
वेणी-बन्ध सम्मुख आकर गले में लिपद गया है, ऐसी मोहाकुलित 
हृदयवाली सीता बोलने के किंचित भ्रम को न सह कर पुनः पृथ्वी पर 
मूच्छित हो गई । इसके बाद, राम के वक्ष॒स्थल पर शयन के विषय में 
श्राशाशूत्य द्ृदयवाली सीता प्रथ्वी की गोद में, ठीले होकर खुल गये 
वेणी-बन्ध के ऊपर की ओर आये श्रस्त-व्यस्त केशों के बिस्तरे पर गिर 
पड़ीं | सीता अपने अभिनव किसलय जैसे कोमल तथा ताड़न के कारण 
लाल और विद्दल हाथ से मुख नहीं साफ़ कर सकीं, केबल किसी-किसी 
प्रकार एक कपीोल की अ्रलकों को समेट भर सकीं । जब श्रॉसुश्रों से 
आकुल दृष्टि सामने उपस्थित दृश्य को ग्रहण करने में असमथ प्रतीत 
होने लगी, तब सीता ने दोनों हाथों से नेत्रों को पोंछु कर श्रपने मुख को 
अश्रुह्दीन किया | बहते हुए, पवन से श्रस्त व्यस्त रूप में बिखरे श्रलकों 
से पोंछे गये अ्रश्नुवाली सीता ने राक्षसों द्वारा काठे गये सिर को भूमि 
पर लुढ़कते देखा | जिसमे विषाद परिलक्षित हो रहा हे तथा अधिक 
विस्फारित होने के कारण स्थित गोलकों वाली, राम के सिर को एकटक 
देखती हुई सीता की दृष्टि श्रश्ओं से धुलती जा रही है, अवरुद्ध नहीं 
होती । फिर इस प्रकार उस सिर को देख कर त्रिजटा की ओर दृष्टि 
डालते हुए, मरण मात्र की भावनावाली सीता, अश्रु प्रवाह के कारण 
सूने नेत्रों के साथ (मुझे मरण का आदेश हो) इस भाव से (दैन्य भाव) 
मुस्कराइ । ' हे त्रिजटे, राम-बविरद के सह लेने तथा दारुण वैधव्य को 
हृदय मे स्वीकार कर लेने के कारण मेरे स्नेहहीन तथा निलंज मरण 
को सहन करो |” यह कह कर सीता रोने लगीं । “सब की यह गति होती 


१०६, वज्ञ-ताढ़न का भाव है । ११०, मूल के अनुसार मुख को पोंछे हुए 
नेश्नोवाला किया -- ऐसा होना चाहिए । ११४. पति के मरश के बाद इतने 
समय जीवित रहना निलेज्जता ही थी, इस कारण अब मरदा गौरव का 
विधय नही रहा । 
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२१६ सेतुबन्च 


है, किन्तु इस प्रकार का मरण गौरवशाली जनों के अनुरूप नहीं है।” 
११५ ऐसा कहती हुई सीता वक्षस्थल को पीट कर गिर पड़ीं | अ्रपते जोबन 
से लज्ञित, विषाद का उग्रतावश निबलता के कारण हल्के-हल्के विलाप 
करती हुई सीता ने “दशरथ पुत्र' ऐसा तो कहा, किंतु प्रिय! ऐसा न 

११६ कह सकी । अब सीता शोक नहीं करना चाहती, अपने अगों पर कठोर 
प्रहार भी नहीं करना चाहतीं, वे अपने अ्रश्रु अवाह को बहने नहीं देतीं 

बरन्‌ रोक्ती ही है क्योंकि उनका हृदय मरने के विषय मे निश्चय दृढ़ 

११७ फर चुका है | तब मरण के लिये दृढ़-निश्चय सीता से त्रिजटा ने कहना 
आरम्म किया, उस समय त्रिजटा के कॉपते हुए हाथों से कुछ गिरे किन्तु 

११८ सम्दाले गये शरीर के कारण सीता अ्रस्त व्यस्त होकर क्लुक गई थीं। 
* हे सीता, में राह्सी हूँ इसीलिये मेर स्नेह-युक्त बचनों की अवद्देलना मत 

करो । लताश्रों का सुरभित पुष्प चुना ही जाता है, चाहे वह उद्यान में 

११६ हो श्रथवा वन में | ठुख, यदि राम का मरण असत्य न होता, तो तुम्हारा 
जीवित रहना किस काम का ! परन्तु राम के जीवित रहने की स्थिति में 
तुम्हारे मरण की पीड़ा से मेरा हृदय क्लेश पा रहा है। जिस प्रकार 
आपने सम्भावना कर ली है, उस प्रकार की सम्भावना तो दूर, चिन्ता 
भी व्यथ है, यद वैसा होता तो क्या आप को साधारण जन के समान 
जीवित रहने के लिए श्राश्वासन देना मेरे लिये उचित होता | एक 
बानर ( हनूमान ) द्वार समस्त राक्तुस-पुरी रोदन के कालाहल से पूर्ण 
कर दी गई था, फिर बिना राक्षसों के श्रमद्भल के राम निधन कैसे सभव 
डो सकता है | 'राम मारे गये! यह गलत है, शीघ्र दी जेलोक्य राह्षस- 
'विद्वीन हो जायगा। में साक्षी रूप में कह रही हूँ, स्पष्ट रूप से विश्वास 
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११७, शत्रु अथवा अन्य का शरीर मान कर जैपें प्रहार करती हों। 
१२० मरश के निश्चय से । १२२, इस समय वानर सेन्‍्य प्रस्तुत है जो 
सम-बिधन पर क्का को ध्वस्त कर डालती । 


सेतुबम्ध २१७ 


कीजिये | भला, अपने कुल का नाश किसी को भी प्रिय दो सकता है ! 
उठिये, शोक छोड़िये | श्रॉसू के प्रवाह से मलिन वक्ञस्थल को पोंछिये। 
सुनो, पति के मरणोन्मुख होने पर इस अकार का अश्रुपात शऊुन नहीं 
माना जाता है| राम के अतिरिक्त किस दूसरे के द्वारा, लज्जाजनित 
पसीने की दूँदों से पूर्णमुख बाला रावण अपने गढ़ में रुद्ध कर निष्प्रभ 
बना दिया गया है। शीघ्र ही रघुपुछ, पसीजती हथेलियों के स्पश से 
कोमल हुए बालोंवाली तथा कॉपती हुई अ्रेंगुलियों से विल्लीन होते 
श्रस्त-व्यस्त भागोंवाली (तुम्हारी) वेणी के बन्धन को खोलेंगे । मैं श्रापके 
कारण इतना दढु.खी नहीं हूँ, जितना राम के जीबित रहते लण्जा त्याग 
कर इस तुच्छ कार्य को करते हुए रावण के पलटे स्वभाव के विषय में 
चिन्तित हूँ | हे जानकी, आप राम के बाहुबल को हल्का न समझें, 
बालि-बध से उसके महत्व का पता चल गया था, उसने बाण के द्वारा 
समुद्र को श्रपमानित कर उससे स्थल-मार्ग दिखलवाया और लका की 
परिधि का अवरोध कर रखा है। मैंने स्वप्न में देखा है कि आप की 
डठती हुई प्रातमा सूय-चन्द्रमा से जाज्वल्यमान होकर शोमित हो रही 
है और आपका ऑचल एसवत के कणरूपी ताल-व्यजन सा फड़फड़ा 
रहा है। और मैंने स्वप्न मे रावण को देखा है कि दशभुखों की श्रेणियों 
के कारण उसके गले का घेरा भयानक रूप से विस्तृत हो गया है तथा 
मृत्यु-देवता के पाश द्वारा श्राकृष्ट होने से उसके सिर जुटते, कटते और 
गिरते जा रहे हैं । इसलिये आप घैय धारण करें श्रोर अ्रमजझ्नल सूचक 
रुदन आदि बन्द करे, और तब तक यह वास्तविकता का शान हो जाने 
के कारण तुच्छ श्रतण्व श्रनाहत और निष्फल माया दूर हो | यदि यह 
इस अवस्था में भी राम का सिर होता तो परिचित रसवाले आपके हाथ 
के अमृत जैसे स्पश के सुख को पाकर अवश्य जीवित हो उठता ।” 


१२४. अगर यह भ्रध्यक्ष सत्य न होता तो में कैसे कहती । 
१२७, इस कार्य द्वाए मानों अपनी आसश्र्र्तों छत्यु को धूचना देता हे । 
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इस प्रकार राम के प्रेम-कीतन रूप दुःसह वज़ाघात 
सीता का से पीड़ित दृदयवाली सीता ने राम के असामान्य 
विश्वास प्रेम-प्रशय का स्मरण करके मरण के निश्चय के भाव 
से और ही प्रकार का रुदन किया | इसके बाद सीता 
तरिजटा के ववनों से तथ तक आश्वस्त नहीं हुई, जब तक उन्होंने वानरों 
का कल-कल तथा रणोश्यम के लिये प्रेरक होने के कारण अपेक्षाकृत 
१३६४ गश्मीर, राम के प्रामातिक मसल पटद को नहीं सुना । फिर सीता ने 
विविध प्रकार के आश्वासनों से लोगये गये आशाबन्ध वाला, तथा 
शोकविभुक्त होने के कारण उन्मुक्त और स्फीतरूप से पयोधरों को उन्नमित 
१३५ करनेवाला उच्छुबास लिया । तब अ्राश्वस्त होने के कारण सुखित और 
वानरों के कोलाहल से पुनः स्थापित विश्वासवाली सीता का वैधव्य 
१३६ दुःख दूर हो गया और पुन' बिरह दु.ख उत्पन्न हुआ । मायाजनित मोह 
का अवसान होने पर और रण के लिये उद्यत वानरों के कल-कल को 
सुनकर सीता ने मानो भजिजटा के स्नेह एबं अनुराग के कथन का फल- 

१३७ सा (प्रत्यक्ष रूप में) पाया । 


१११ 


१३३, श्क्ञारिक सावना से प्रेरित रूुदन । 


दादश आरवास 


जब त्रिजटा द्वारा श्राश्यासन पाकर सीता का बिलाप 
प्रात!ःकाल शान्त हुआ, उसी समय ( सयोंही ) प्रभात काल शा 
गया. जिसमें कमलों से उठती हुई परिमल रूपी धूल 
से हस मलिन हो रहे हैं और कुमुद सरोवर किंचित मुदे हुए. कुम॒दों से 
हरितायमान हो उठे हैं। अ्ररुण (सूय सारथि) की श्रामा से किंचित 
ताम्रवर्ण, वर्षा काल के नये जल क तरह कचित मलिन चन्द्रिका के 
द्वारा स्पृष्ट मूल तथा गैरिक से लाल हो उठे पबंतीय तट की माँति रात 
का श्रन्तिम प्रहद खिसक रहा है। अ्ररुण की किरणों से मिट्ती हुई 
चोँदनी वाले प्रथ्वी तल पर विलीन होती हुई घुँंघली तथा कॉँपती हुई 
वृक्षों की छाया ही जानी जाती है। कुमुद वन सकुचित हो रहा है, चन्द्र- 
मण्डल श्राधा डूब चुकने के कारण प्रभाहीन हो गया है, रात की शोभा 
नष्ट हो रही है और पूर्व-दिशा मे अरुण की श्राभा से तारे हतप्रभ हो 
गये हैं | अधकार से मुक्त, पल्‍लव की तरह किचित ताम्र वर्णवाले अरुण 
की श्राभा से युक्त विरल मेघोंवाला पूव दिशा का आकाश, पिसे हुए 
मैनसिल के चूरा से चित्रित मणि-पव्रत के अद्ध खण्ड की तरह जान 
पड़ रहा है। नव वर्षा के जल से भरे हुए, हाथी के चरण पड़ने से बने 
हुए गत्ते के-से रग वाला चन्द्रमा, श्ररुण के द्वारा उठाये जाने के कारण 
एक ओर मुक गये श्राकाश से खिसक कर अस्ताचल के ऊपर पहुँच 
गया । प्राठःकाल वन पवन से आन्दोलित हो रहा है, पत्तियों के स्फुट 


२. मक्िन चोदनो और प्रात'काज्ष का प्रकाश मित्र कर उुँधवे हो 
उठे हैं ६, अरुछ को किरणों से आकाश पू्ष की ओर उठ गया और पच्चिस 
की ओर छुक गया, ओर इस कारण चन्द्रमा खिसक गया। 


१२१ 


१२ 


३ 


रद 
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तथा मधुर शब्द से निनादित हो रहा है, मधुकरों से गुजारित है, और 
किरणों के स्पशश से श्रोस-कर्सों के सूख जाने से वृत्त के पत्ते हल्के हो रहे 
हैं। भ्ररुण से थआाक्रान्त होकर स्थान भ्रष्ट चन्द्रतिम्ध अपने अक में 
स्थित विपुल ज्योत्स्ना से बोमिलल होकर, उखाड़ी हुई किरणों का सहारा 
ज्ेता हुआ अ्रस्वाचल के शिखर से गिर गया | रात में किसी-किसो 
तरह प्रियतम के विरह दुख को सह कर चक्रवाकी, चक्रवाक के शब्द 
करने पर उसकी ओर बढ़ती हुई मानो उसका स्वागत करने जा रही 
हो | चन्द्रमा के ससक से श्रस्ताचल का पाश्वेमाग श्रधिक दीप्त 
ओपधियों की शिखाश्रों से दन्तुरित हो गया है श्रौर उसमें श्रधिकता 
से द्रवित होती हुई चन्द्रकान्तमणि की धाराएँ बह रही है। जिस आकाश 
से नक्षत्र दूर हो गये हैं और ज्योत्स्ना अरुण की किरणों से गरदनिया 
कर ढकेल दी गई है, वह आ्राकाश चन्द्रमा के साथ अस्त होता है और 
उदयाचल से उठता हुआ-सा जान पड़ता दे । पति की प्राप्ति से 
कामिनियों के लिये प्रदोषकाल सफल था, फलप्राप्ति के कारण रात्रि का 
मध्यकाल भी सफल था, परन्तु विरह की सम्मावना के कारण उत्कठित 
करनेवाला तथा अ्रपूर्ण कामचेष्टा वाला प्रभात अखसफल-सा बीत रहा 
है | प्रभातकाल का सुर्त विश्वास के कारण सभोग श्गार को दीस 
करने वाला है, अधिक अनुराग के कारण इस समय तगड़ियाँ बिलकुल 
खसक हई हैं ओर मदिरा आदि के नशे के उतर जाने के कारण 
झचित्य पूर्ण है, इस प्रकार यह सुरत प्रदोपकालिक सुख की अपेद्या 
अधिक सयत है। थोड़ी मदिरा के शेष रह जाने के कारण अ्रद्ध कमल- 
दल से झ्राच्छादित-सा कामिनियों द्वारा छोड़ा गया चषक, जिसमें पान 
के समय की आठों की लाली लगी हुई है, मुझाते बकुल पुष्प को माँति 


गन्ष को नहीं छु'ड़ रहा है । इस समय कामिनियों के बाल बिखरे हुए 


१२ प्रदोष रात्रि का पहला प्रहर है। आलिंगन और चुम्बन द्वारा फल 
मिक्ञष गया । १४ चघक में मदिरा को गन्ध, पुष्प में मकुल की गन्ध । 


पेलुबन्ध २२१ 


हैं, उलटी हुई तगड़ियों से नितम्ब अवरुद्ध हो रहे हैं, कस्तूरी आदि 
गन्ध आ्राभाखित हो रही है, इस प्रकार वे प्रियतमों से मुक्त होकर दुबली- 
सी जान पढ़ती हैं । युवतियाँ प्रिय के सम्मुख से लौट कर जाने की बात 
बड़ी कठिनाई से स्थिर कर पाती हैं, बे जब दुख से भूमि पर अपना 
बायों पैर रखती हैं, उस समय मोटी होने से उठाने मे श्रसमर्थ जघाओं के 
कारण उनके पैर ठीक नहीं पड़ते | कमल सरोवरों को सक्तुब्ध करनेबाला 
तथा सन्ध्या के आतप रूपी कुछ-कुछ ताम्नवर्ण के गैरिक पक से पकिल 
मुख वाला दिवस, स्थान-भ्रष्ट हाथी की मॉति, रात भर घूम कर लौंट 
आया | विकसित कमल आये हुए सूर्य का श्रभिनन्दन-सा कर रहे हैं 
श्रौर उसकी ग्रगवानी के लिये अ्ररुण से जगायी दिवस-लक्ष्मी के घरण- 
चिह्ों की सूचना सी दे रहे हैं। प्रदोष के समय समुद्र के जल में 
विश्वस्त होकर एक-एक करके अ्रलग हुए शख-शिशु प्रभातकाल में 
कातर हुए-से जल मे प्रतिबिम्बित चन्द्र प्रतिमा को इस प्रकार घेरे हैं, 
जैसे उनकी माँ हो | विकसित होते कमलाकरों की सचालित परिमल के 
कारण मधुर तथा, चिरकाल (रात्रि) तक निरोध के कारण निकलने के 
लिये उत्कठित सी गध, श्रब पवन द्वारा इधर-उधर फेल कर भी कम 
नहीं होती । 
युद्ध के लिये प्रस्थान करते समय आशा लेते राक्ष॒सों 
युद्ध के लिये राम के कामिनी वर्ग के अश्रु करने लगे और इस प्रकार 
का प्रस्थान मानो यह आलिगन का सुख अपुनमांवी हुआ। 
इसके पश्चात्‌ रणोद्यम के कारण राम के मन से 
सीता के कल्पनाजन्य समागम का सुख दूर हो गया, तथा दशमुख के 
प्रति वैर-भाव निभाने के लिये दिवस का आगमन हुआ | विरह वेदना 
के कारण उन्हें नींद नहीं आ सकी थी, पर प्रात' होते ही वे प्रबुद्ध हो 


१७, कमलों को विकसित करके । २१, झाकिगन के समय झश्रुपात अपशकुन 
का सूचक हुआ । २२.रात में सीता के समागस की कक्पता से ऋविभूत । 
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गये । सीता वियोग के दुःख को सहन करते राम का चार प्रहरों बाला 
दिन का लम्बा समय भी बीत गया, परन्तु असम होने के कारण एक 
रात नहीं बीती! उनकी उन्मीलित होती दृष्टि, नींद न पूरी दोने के 
कारण भुके नेत्रों से प्रसारित होकर उस धनुष पर जा पड़ी जिस पर सारा 
का सारा रण का असामान्य भार आ पड़ा है | राम दृदय के आवेग की 
सूचना देनेवाली श्रपनी शिला-शय्या को छोड़ रहे हैं, जो उनके सदैव 
करवट लेने के कारण अस्त-व्यस्त हो गई है, जिसके फूल मुरमा गये हैँ 
श्र पाश्व॑वर्ती तकियों के शोष॑भाग पिचक गये हैं | तब राम ने पर्वत के 
समान सारयुक्त तथा गौरवशाली, निकट भविष्य मे प्रिय.मेलन की सूचना 
देनेवाले फड़कते हुए. पीवर भुजदण्डों की देर तक प्रशसा की। और फिर 
वे धार्मिक क्रत्य सम्पन्न कर, धनुष-सधान के स्थान से हटा कर संभाले 
केशों को, शय्या पर पड़े मसले हुए तमाल पुष्प की गन्ध से वासित कर 
जटा जूट बाँध रहे हैं | जिस दृष्टि से श्रश्रु प्रवाह हो चुका है, चिरकाल के 
सचित क्रोध से लाल है तथा विस्फारित पुतलियों के कारण जिसकी 
श्रोर देखना कठिन हे, ऐसी दृष्टि लका की ओर लगा कर, राम विदित 
शक्ति तथा सीता द्वारा सूनी की गई शब्या में स्थापित धनुष को उठा 
रहे हैं, जिसकी नोक अनेक बार विरह की उत्कठावश मुख समीप लाकर 
गिराये गये आँसुओं से गीली हुई है । तब भूमि पर स्थापित तथा बाएँ 
हाथ से दृढ़ता से पकड़े धनुष को राम ने अपनी तिरछी होती देह के 
मार से क्रुकाकर दाहिने हाथ से प्रत्यचायुक्त कर दिया । 
२३ राश्नि के प्रहरों को अनियत्रित चर्या है, भौर वह मान की दृष्टि से समान 
होने पर भी दिन के समान नहों है । विरह के कारण रात्रि का अरखण- 
सेप भारी हो जाता है। २३, सारो रात राम विकत्न रहे हैं, इस कारण 
शय्या और सी अस्त-प्यस्त है। २७ धार्मिक हृत्यों में सध्या-बन्दन 
श्ादि है। २८ यह। नेत्नों के स्थान पर दृष्टि का प्रयोग है, इप कारण 
एक घचन है । 


सेयुनन्क २२३ 


श्रस्थिर सुवेल पर आरोपित धनुष जिसका एकमात्र रण का साधन है 
ऐसे राम सीता-विरह के कारण लिये गये उच्छुवास से मन्‍्थर तथा मारी 
सिर के कम्पसे शत्रु को तर्जित करते हुए युद्धस्थल की ओर चल पढ़े । 
तब बानर सैन्य भी चल पड़ा, जिनके द्वाथ में उठाये 

बानर सेन्‍्य भी पर्वत शिखरों के मिलने से आकाश में पंत सा 
चल पड़ा बन गया है तथा जिनकी लम्बी मुजाओं पर घारण 
की गई शाखाओं के कारण वृक्ष श्रलग श्रलग जान 

पड़ते हैं | कवच कायर धारण करते हैं, कबच भार से वीर पुरुष क्‍या 
लाभ उठाते हैं ? वानर वीरों के लिये श्रपना बल ही कबच है तथा 
शत्रुओ्रों द्वार अप्रतिहत उनकी मुजाएँ ही उनके शस्त्र हैं। राम ने लका 
के मार्ग के विषय मे प्रवीण विभीषण के सेन्‍्य को अपने महान बानर 
सेन्य का अगला भाग बनाया, क्‍योंकि वह लका की रण शक्ति से 
भली-भाँ ति परिचित है तथा माया को काटने वाले युद्ध कौशल में दक्ष 
है। रण फे लिये उद्यत राम से बालिबध रूपी उपकार से कैसे मुक्त 
होऊँ' ऐसा सोचकर बानर-राज सुग्रीव दु खो हुए और उनके (राम के) 
धनुष धारण करने पर विभीषण निशाचर वश की चित्ता करने लगे। 
राम द्वारा धनुष धारण किये जाने पर चल्ायमान सुबेल से सागर 
उछलने लगा और कॉपते घर तथा परकोटे रूपी श्रगों के सचलन के 
साथ लका कॉप-सी रही है | दुबल और पुलक युक्त श्रगोवाली तथा 
अपूरव हष से पूण मुख मण्डल वाली सीता राम के प्रथम सलाप के 
समान उनकी चाप ध्वनि को सुन कर आश्वस्त हुईं | राक्षस युवतियों 
को मूल्छित करने वाला, रावण के दृदय रूपी पर्बत के लिये बज के 
समान तथा सीता के कानों को सुख देनेबाला बानरों का कल-कल 
नाद लकापुरी के वासियों को व्यामोदित कर रहा है । वानरों की भीषण 
३१ सुवेल राम के चरण चाप से चंचल है । ३२. उनके बाहु शत्र से कमी 


पराजित नहीं हुए। २६ धलुष टंकार सुनकर वे राम के आगसन से परिचित 
हो गईं। ३८, सय और आतंक से आंत दो रहे हैं 
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कल-कल ध्वनि से आहत होकर वेग के साथ उछुलता हुआ सागर का 
जल बेला का अतिक्रमण कर सुवेल से कराता है, और जल से भरते 
कन्दरा रूपी मुखवाला तथा फेलते हुए जल से प्रतिध्वनित होता सुवेल 
भी गर्जन कर रहा है। राम के प्रथम धनुषटकार का निर्षोष समस्त 
अन्य कल-कल ध्वनियों का अतिक्रमण करता हुआ अमर भाव के 
कारण उत्सुक मुग्बोवाल रावण के द्वारा सुना जा कर देर मे शान्त 
हुआ । पनुर्निघोष के शान्त होने तक, राक्षस राज रावण, नगर-कोट 
की ओट मे स्थित तथा घेरा डाल कर पढ़े हुए युद्ध वीर वानर-सेन्य को 
परवाह न करता हुआ श्रपनी नींद के स्वाभाविक रूप से पूरी होने पर 
ही जाग्रत हुआ । धीरे-धीरे निद्रा दूर हा रही है, शब्या के दुसरे 
भाग में करबट बदलने से सुख मिल रहा है, कुछ कुछ तन्द्रा की स्थिति 
में होने के कारण प्रामातिक मगल-पाठ ठीक-ठीक सुनाई नहीं दे रहा हे, 
इस प्रकार धीरे धीरे राबण को खुमारा (घर्णन) दूर हो रही है। इसके 
बाद राम के धनुर्नाद को सुन कर क्रोध से नष्ट हुई-सी रावण की 
खुमारी दूर हो गयी, ( क्योंकि ) मदिरा का नशा नष्ट हो गया और 
श्राँखों के समूह से धीरे धीरे लाली दूर हो रही है । श्रापस मे एक दूसरी 
से गुँथी हुई अंगुलियों के कारण दन्तुरित, ऊँचे मणिमय तोरणों के 
समान ऊँचे उठे हुए बाह युग्मों को, रावण तिरछा कर-करके अपनी 
शय्था पर छोड़ रहा है | इसके बाद राक्षस सैन्य के रणोत्गह की यूचना 
देनेवाला रावण का युद्धवाद्य बजना आरम्भ हो गया, जिससे भयवश 


४६ कपि-संन्‍्य के समान हो । ४१ वस्तुत वानरों का कोज्नाहल पहले 


हो रहा था, पर रावण ने उसको परवाह नहीं की। बड़ राम की 
धनुष टकार से जागा । ४२ मुक्त के अनुसार नष्ट होती हुईं खुमारी 
को धारण करता है,' ऐसा होना चाहिए । ४३ “णिहासंस” का अर्थ नींद 
की खुमारी जिया गया है। ४४ रावण अपनी बोस भुजाओं को संमालता 
हुआ उठ रहा है। 
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भागे ऐरावत के द्वारा मग्न बन्चन-स्तम्भ के कारण देवता उदिग्न हो गये । 
रण वाद्य की सकेतिक ध्वनि से जागकर राक्षस, सामने 

राक्षस सैन्य की जो मो पड़ा, उस शस्त्र को लेकर तथा गले से लगी 
रण के लिये . हुई युवतियों का एक पाश्य से आलिगन करके 
तैयारी अपने-अपने घरों से निकल पड़े । अकस्मात कूच के 
लिये रण-मेरी को श्रावाज को सुन कर, रणभूमि के 

लिये प्रस्थान की आज्ञा मॉगी जाती प्रण॒यिनियों द्वारा ग्रदीत प्रियतमों 
के छुड़ाये गये शिथिल अ्रधर, उनके (युवतियों क ) मुख से बाहर आा 
रहे है | रणमेरी का नाद सुनने पर, प्रियतमों के कएणठ में लगा युवतियों 
का भुज-बन्ध ( दोनों याँह्दें ). लेश मात्र क भय से सुस्त-स्तेप के कारण 
ग्विसक रहा है| युद्ध पटह का रब सुन कर शीघ्रता करने वाले राज्स 
युवकों के हाथ सामने पड़ने वाले आयुध को ग्रहण करने में काँप कर 
तिरछे हुए. और वे अपने वत्तस्थल में मली माँति सटते स्तनों वाले 
अपनी प्रेमिकाश्रों के आालिगन से उत्पन्न सुख से अपने श्राप को अलग 
ऋर रहे हैं । प्रियतमों द्वारा कमी पहले नहीं किये गये प्रणशय-मंग के 
उपस्थित होने पर, प्रियतर्मों को युद्धा्थ अस्थान से रोकती युवतियों 
का बढ़ा इआ मान उनके भय से उद्विग्न हृदय मे उद्भूत नहीं हो रहा 
है | राक्षस योद्धा का रणोत्साह जैसे-जैसे प्रिया द्वारा (अआलिगनादि से) 


४५ रण के बाजे को सुन कर पऐऐरावत ने भयमीत होकर बन्धन के 
खम्म को भग्न कर ढाला और भाग निकक्षा । जिससे देवताओं में खलबली 
पड़ गईं , इस का कारण्य यह भा है कि ऐराबत रावण के युद्धों से परिचित 
है। ४७ विदा के सूमय प्रियतमाएँ भपने ओठों से प्रियों के अघर 
पानाथ प्रहण किये दुप हैं पर शीघ्रता में वीर अपने अधरों को छुड़ा रहे हैं | 
४८, धीर रस के उदय के कारण श्थ्गार-रस तिरोहित हो रहा है। 
ड£ जीर-रस तथा ह्ंगार के समानान्‍्तर उदय के कारण राक्षल युवकों की 
यह विज्ञम को स्थिति हैं | ५०, प्रयय-मग का अथ रसि-क्रीढ़ा में अम्त- 
शक्ष पड़ने से है 4 भावी अशंका से सान नहीं करती हैं । 
१२ 


है | 


पर 


भर 


भरे 


पर 


पी 


५६ 


हब 


श्र सेलुबन्ध 
रुद्ध द्ोता है, वैसे-वैसे स्वामी के समावित अपमान की कह्पना से 
समाहत द्वेष की भावना से बढ़ भी रहा है। प्रियतमाशरों के बाहु-पाश 
में आवद रास योद्धा प्रणयानुभूति से विचलित तथा प्रेम-रागवश सग्ध 
होकर भी आत्मसम्मान + भावना से कतंव्योन्मुख किये जाकर युज्योद्रम 
के पक्षपात के कारण रण-भूमि की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देवताओं 
के साथ युद्ध करने की उच्चाकाज्षा वाले राज्स बानरों को प्रतिद्वंद्विता 
में तुब्छु समझ कर युद्ध में कक्‍्च धारण करने में लज्जित हो रहे 
हैं, किन्त॒ तुच्छु भी शत्रु के अतिक्रमण को सहने में वे असमथ हैं । 
महोदर का कवच धाव के स्थानों पर गहरा, घावों की पट्टियों पर 
मुखरित तथा उसका एक माग खिसक रहा है | वक्षस्थल पर यह ऊँचा- 
नीचा है पर पीठ पर ठीक जमा हुआ है | जिसका पराक्रम देवयुद्ध मे 
देखा जा चुका है, जो राक्षस-राज रावण का चलता-फिरता प्रतिरूप है, 
ऐसा बाण-प्रद्यर मे सिद्धहस्त प्रहस्त (रावण सेनापति ) निर्मीक भाव से 
क्रम से कवच धारण कर रहा है। रावण पुत्र जिशर द्वारा ऊपर को 
उठाया हुश्रा कबच तीनों कणठों के मध्यवर्ती श्रन्तर के कारण छिंद्रयुक्त 
होकर, एक साथ उठाये हाथों के कारण सीमित ( से ) वक्षस्थल पर 
भली मॉति फेल नहीं सका । मेघनाद के वक्षस्थल पर ऐरावत के दंत 
रूपी मुसल के प्रह्मर की, नवीन होने के कारण कोमल भल्क है, 
ओर उस पर कबच गहरा-गहरा-सा हो कर ऊँचा-नीचा हो रहा है। 
भूकम्प के धक्के से महोंदर का शरीर हिल गया, जिससे उसके वक्ष 
प्रदेश पर सिकुड़ा हुआ कवच अपने ही भार से पूरी तरह से फैल गया 


५२, बोर तथा श्गार की मावना का झन्‍्तह् ह के कारण ऐसा है। ५४ 
पेट बड़ा है इस कारण कवच ऊँचा-नीचा है, पर पीठ पर न घाव है ओर 


न वह उदो-नीची है। ५६ वच् पर नया धाव है | मेघनाद का वक्त 
अत्यल्त उच्चत है। 


खेतुबन्घ २२७ 


है | रावण-पृत्र अतिकाय की जंघाशों तक कवच देर से विस्तृत होकर 
फैल सका, और उसके शरीर की प्रभा से अभिभूत हाकर अपनी प्रमा 
से होन बह, काले मेघ खंडों के दूर द्वो जाने पर नम प्रदेश के समान 
हो गया। वजन की नोक से बन्धन काट दिये जाने से वक्षस्थल पर 
खुला द्वाने के कारण ठोक बैठ नहीं रहा है तथा कन्घे दिखाई दे रहे 
हैं, ऐसे कवच को धारण कर धूम्रात्ञ खिन्न हो रहा है। चिरकाल से बढें 
हुए अशनिप्रम के घावों के रोध के कारण फूठ पड़ने पर, उसके कवच 
के छिद्रों से, उल्लात मेघों से जैसे दधिर निकले, वैसे ही रुघिर निकला । 
क्रोध के आरवेग से निकुम्म के फूले हुए वक्त प्रदेश पर लोहे के छल्लों 
की बनी हुई माढी ( जिरह ) ऊपर तानी जाने के कारण विस्तृत हुई 
और सीमान्त रेखा तक दिखाई देकर वह दो टुकड़े हो रही है । राबण 
काशमन्त्री शुक भी देवताओं के शस्त्रों के आघात को सहने मे समय 
सुपरिब्छुद नामक कवच धारण कर रहा है, किन्तु सामने उपस्थित 
राम के दुर्निवार बाणों के उपद्रव को नहीं जानता है | शीघ्रता में 
अनुमति लेते समय कामिना के द्वारा तिरछे हो कर जो श्रालिगन किया 
गया, उसके अभिज्ञान स्वरूप (वक्ष पर लगी हुई ) स्तन की कस्तूरी 
आदि के परिमल की रक्षा करता हुआ सारण ( मन्त्री ) बिना कवच 
धारण किये रण-भूमि को जाता है | कुम्मकर्ण के पुत्र क्ुम्म के रथ मे 
माया से बद्ध शब्दायमान श्रधकार पताका है, सिंह नघे हुए. हैं और 
देवताश्रों के रक्त से सलग्न आयाल के कारण व्याकुल सपे लगाम के 
रूप में है । “यह क्रोध उतन्न करता है, स्वामी के मह।न उपकार का 
बदला चुकाता है और शन्नु के गव॑ को दूर करता है।” ऐसा सोच कर 
राज्स सैनिकों ने तलवार की मूठ पर अपना हाथ स्थापित किया । 


६०, पानरों से यु द्ध करने में झपमान ससक कर | ६१, कवच की श्गढ 
से घाव फूट निकद्धे ।६४. कवच बाँधने से बक्ष पर लगा हुआ परिसल समिट 
जायगा | ६७ वे इस उत्सुकता में हैं कि वीर॒गति प्राप्त योद्धा का 
स्वागत करें । 
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समथ राक्षस सैनिक कवच घारण करते है, उनसे बानरों का कल-कल 
सुना नहीं जा रहा है तथा युद्ध में वलम्ब जानकर उनका हृदय खिन्न 
हो रहा है । देवागनाएँ विमानों के द्वारों से बाहर जाकर फिर भीतर 
आतो है ओर अपने नेपथ्य ( वेश-भूषा ) की रचना करती है । 
जब तक युद्ध के जलिए. उत्कठित राक्षस-समूह ह₹र्षित 
ढोना सेन्यों का हकर कवच धारण कर रहा है, तब तक राम द्वारा 
उत्साह. निरीक्षित वानर सैन्य एकत्र हो गया । भग्न 
उपवनों के कारण उद्विग्न सी, ध्वस्त जद्यानों भवनों 
तथा द्वारों क कारण कुछ बिरल विरल-सी शोभा की उदाहरण जैसो 
राक्षस नगरी का बानर रोद रहे हैं | राक्षुसों को सभाप आया जान, 
क्राध मे दौड़ पड़ा वानस-सैन्य, पेयशालो सुम्रीव द्वार शात किये जाने 
पर रुक कर कल-कल नाद कर रहा है। वेग से एकत्र गवंशाली 
वानर सेन्य के गजन स (भय मुक्त हा कर ) लका क नम प्रदेश मे 
देवता इकट्टे हो गये है और उनको स्त्रियाँ वन्दा भाव से देखने योग्य 
लका नगरी को देख रही हूं | युद्ध के लिए शीघ्रता करने वाले वानरो 
के विशाल वेग से छिल्न-भिन्न वृक्ष पवर्तों की चोटियों से खिसक कर, 
पहले टूटने पर भी अपनी श्रपेज्ञा दूर निकल गये वानरों क मार्ग से 
बाद में मिर रहे हैं | वानर आकाशतल मे उठे हुए परकोट की आड़ 
में छिपी पताकाश्रो द्वारा हौदे श्रादि से रक्षित हाथियों के सजाये हुए 
घण्टा-बन्धों पर बैठे हुए राक्षसों का अनुमान कर रहे हे | गिरते-उठते 
चरणों से उछलता-सा, वृक्ष दूटने के शब्द के कारण नत तथा उन्नत 
और प्रृथ्वी से प्रतिध्वनित द्वोकर गरभीर हुश्रा वानर-सेना का ज्ञोर जोर 


७० आक्रमण के लिए उद्विग्न हैं। ७१ चारों झोर से घिरी हुई होने के 
कारण ७२ उस के संघर्ष के वेग से ध्रक्त उखड़ जाते हैं पर थे वानरों के 
सूर निकल्ल जाने के बाद मार्ग में गिरते हैं । ७३ झाक्रमणकारी पताकाओं 
की झाइट से शत्रु सेना का अनुमान जगा रहे हैं। 


सेतुबन्च स्श्ह्‌ 


से बालने का हल्ला पवन को गति के अनुसार फैल रहा है । वानरों ने 
मणिशिलाओं से निर्मित तटवाली परिखा को तोड़-फोड़ दिया है, जिससे 
जिघर को विवर मिलता है इधर पानी फैल रहा है, मानो सुबेल की 
चोटियों से करने मरते हुए इबर-उधर फैल रहे हैं | रावण द्वारा रण में 
पराजित तथा भयभीत होकर भागे महेन्द्र के चरण चिह्न, केवल वानर 
सेनिकों द्वारा ही तोरण द्वार के ध्वंस के समय मिटाये गये। राज्षम नगरी 
में परकोटे के भीतर ही ध्वजपट बज रहे हैं तथा बानरों द्वारा 
श्रालोड़ित परिखा के जल से ज्ञुण भर में रावण की ग्रतापाग्नि बुझा दी 
गई है। पतों के से बिशालकाय तथा अविरल रूप से स्थित बानरों 
द्वारा घिरी लका ऐसी जान पड़ी कि उसकी परिखा ही प्राकारों के बीच 
में स्थित है । इसके बाद तोरण द्वार से प्रवेश करने क लिए वानर सैन्य 
खिसकता हुआ विशाल रूप में वहाँ एकत्र हो गया, फिर न अ्रट सकने 
के कारण द्वार के विस्तार को नष्ठ कर अ्रपने घने स्थित समूहों द्वारा उसने 
लका के प्राकार पर घेरा डाल दिया। जिन्होंने दूसरे समुद्र जैसी 
परिखा पर दूसरा सेतुपथ बॉधा हैं, ऐसे वानरों ने दूसरे सुवेल जैसी लका 
के उत्तुग आराचीर को लॉबना प्रारम्म कर दिया । वानरों द्वारा लका के 
आक्रात होने पर, राक्षस सैन्य कल कल नाद करता हुआ आगे बढ़ा, 
जैसे प्रलयाग्नि द्वारा प्रथ्वीतल के आक्रात होने पर सागर का जल चल 
पड़ता है । समोपवर्ती हाथियों से अगे बढ़ने के लिए तिरछे होते तथा 
जुआ से जिसके कपे के बाल टूट गये हैं ऐसे शरमभों द्वारा खोंचे जाने 
वाले रथ पर आरूढ़ हाकर निकुम्म शीघ्रता से युद्ध के लिए प्रस्थान कर 
रहा है। शीघ्रता में किसो किसी प्रकार कबच धारण कर तथा 
समस्त वानस-सेन्य से युद्ध करने के लिये उत्ठाहित प्रजछ थ ( राक्षस- 


७६ इसके पहले लंका पर शत्रु ने कमी आक्रमण करने का साहस नहीं 
किया था । ७८ वानर सेना छंछा की खाई के प्रास फिर आई है। ८१, 
पृथ्वी की ज्ञाला को शांत करने के क्षिए । 


७४ 


७५१ 


७५६ 


3३ 


छ्ष्य 


ण्ज० 


८ 


परे 
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सेनापति ) जल्दी करने के लिये घनुष की नोंक «की चोट से घोड़ों को 
प्रेरित करता हुआ रथ पर प्रस्थान कर रहा दे | पताका समूह को 
फहराता हुआ तथा स्वणेमर्री गृहमित्ति के समान बड़ा ही विस्तृत मुख 
भाग बाला मेघनाद का रथ, लकापुरी के एक भाग के समान आगे 
बढ़ा । उसके रथ को जो घोड़े वहन कह रहे थे वे कभी अश्व रूप से 
बदल कर सिंह बन जाते हैं, क्षण भर में हाथी के रूप में दिखायी देते 
हैं, क्षण मे मेंसे, क्षण में मेघ तथा क्षण भर में गतिमान्‌ पव॑तों के रूप 
में दिग्वाई देने लगते हैं। आकस्मिक रूप से ज्ञोम के कारण शोर मचाते 
हुए तथा बिना शआ्राज्ञा के (वानर सेना का प्रतिरोध करने के लिये) चल 
पड़े अपने सैन्य मे श्रपनी आशा का उल्लंघन भी रावण को उस समय 
सुखमय पतीत हो रहा है। शोभित हो रहे राक्षस सैन्य में योद्धाश्रों ने 
कवच वारण कर लिया है और कर भी रहे हें, रथ युद्ध की जल्दी के 
कारण नघे है और नथ भो रहे हैं, गजघटा सज्जित हुई हैं श्रौर सज 
भी रही हैं तथा घोड़े चल चुके हैं, और चलने का उपक्रम कर रहे हैं । 
प्रस्थान करते हुए राक्षस सैन्य में हाथी पर चढ़े योद्धाओ्रों ने राम को, 
रथारोहियो ने वानर राज सुग्रीव को, अश्वारोहियों ने हनूमान को तथा 
पैदलो ने पदचारी वानर-सेन्य को युद्ध के लिए चुना । रथों के 
जमघट से भाग अवरुद्ध हैं, तोरण द्वार पर गजघटा एकत्र हो रही है, 
इस प्रकार राक्षस सैन्य भवनों के बीच के सकी मार्ग मे व्याकुल होकर 
एक साथ ही आगे बढ़ रहा है। राज़्स योद्धाश्रों के रथ गोपुरों को बड़ी 
कठिनाई से पार कर रहे हैं, इनके कपाट,टेढे होते घोड़ों की जुओों की नोंक 
से विघरित हुए हैं तथा जिनके द्वार के ऊपरी भाग सारथि द्वारा तिरछे 


८४ मेघनाद भमायावी है, उसके घोड़े मी मायावी । ८८, बानर 
सेनापति इस समय लर्तमण थे पेसा माना जा सकता है, इस कारण 
पसोसेत्ति' है। ८६ सकीयों मे. युद्धोत्साह के कारण 'धक्कम-घक््का की 
चिम्ता नहीं कर रहे हैं । 


सेतुयन्ध १३१ 


झ्रुकाये व्वजों से छुये गये हैं। दिग्गजों को पददलित करने वाली, शेषफरों 
को भग्न करने वाली, पाताल को दलित करने वाली महान भारशाली 
राक्षस सेना के भार को, जो निकट भविष्य में ही हल्का होनेवाला है, 
पृथ्वी सहन कर रही है । आगे बढ़ती हुई राक्षस सेना अपने अगले 
माग से बाहर होकर फैली, बीच में द्वार के मुख पर अवरुद्ध होकर 
पिछुने भाग मैं धनी दा गई और उसने उमड़ कर मुहल्लों के रास्तों से होकर 
निकठवर्ती भवनों के प्रागण को भर दिया है। इस प्रकार द्वार पर 
सकीणता के कारण पुजीभूत होकर बाहर निकलने पर विस्तार पाती हुई 
राक्षस सेना, एक मुख वाली कन्दरा से निकल कर समतल प्रदेश मे 
विस्तार के साथ बहती नदी के समान आगे बढ़ रही है | उस ह्ण युद्ध 
भूमि की ओर प्रस्थान करते हुए योद्धाश्रों से रिक्त राज्ष्ों के घरों के 
आँगन, पहले मरी हुई और बाद मे रिक्त पहाड़ी नदी के तट प्रदेश के 
समान हो गये । लका को घेरने के लिए जल्दी करता हुआ वानर समूह 
द्वार से निकले राक्षस यूथ को देख कर, पवन द्वारा उद्दीत दावानल के 
समान गजन करता हुआ आगे बढ़ा । प्रहार के लिये पैदल भाले की 
नोकें ताने हैं दक्षिण तथा वाम दोनों ही पाश्यों में घुड़सबार फैल गये हैं, 
इाथी अकुश मुक्त कर दिये गये हैं तथा रथों के घोड़ों की लगामें ढीली 
कर दी गयी हैं, इस प्रकार राक्षस सेन्य श्रागे बढ़ता ही जा रहा है। 
इसके बाद ( राक्सों को देख कर ) अडिग भैयंवाले बानर योड्ओं में 
एक साथ ही वेग आविभूत हुआ और उन्होंने एक साथ प्रथ्वीतल पर 
लम्बा चरण क्षेप किया, इस प्रकार के बानर बीरों की मण्डलाकार 
होकर लका की ओर कूच करने बाली सेना खड़ी है | क्रोधपूरित योद्धा 
शत्रुपत्त के योद्धाश्रों को ललकारते ही नहीं बरन्‌ उनके द्वारा ललकारे 
६०, नगर द्वार पर राकल सेना एकन्न होकर धनो हो गई है । ६२. राजमार्ग 
पर भीड़ हो जाने पर सेना का पिछुक्षा भाग दूसरे मार्गों में उमड़ पड़ा है. । 
६७ आश्ृममण करने के लिये सेनापति की आशा की प्रतीक्षा में है। 


६० 


६१ 


६२ 


६३ 
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मी जाते हैं, युद्ध करने का श्रह्वकार करने वाले योद्धा शत्रु पक्त के योद्धा 
€८ं॑ का धध करते हैं और मारे मी जाते हैं । 


६८, युद्ध प्रारम्म हो गया है | 


त्रियोदश आश्वास 


अनन्तर आगे निकलकर बढ़ते हुए, मिल कर एकत्र 

आक्रमण युद्ध होते हुए तथा आगे बढ़-बढ़ कर राक्षसों श्रौर वानरों 

का आरम्भ ने गौरवशाली रणयात्रा 'सुलभ (प्रहार) सिंहनाद 

(के साथ) किया और सहा भी । विपक्षी वीर द्वारा गिराये गये अग्रगामी 
सैनिक के मृत शरीर पर चरणों को ग्ख कर प्रस्थान के लिये जल्दी 
करते हुए योद्धा एक दूसरे के निकट हो-हो कर ग्रहार की इच्छा से 
आवश्यकतानुसार पीछे खिसक गये | युद्धि भूमि में राक्षस सैनिकों ने 
जैसा हृदय से निश्चित क्या श्रौर धूल से श्राबिल नेत्रों से जैसा 
निर्धारित किया, ठीक वैसा ही शस्त्र शत्रु पर गिराया भी । राक्षस सैनिकों 
में जा क्रोध का विषय हे, ऐसे शत्र-व्यूड़ के समीप आ जाने पर अधिक 
बेग आर गया है, उन्होंने मुद्दी मे दृढ़ता क साथ खडग धारण किया है श्रौर 
पृ्वनिर्धारित श्रपना लक्ष्य प्रात कर लिया है ऐसे गक्षस सेनिक प्रथम 
प्रहार के विधय बन कर भी पीछे नहीं भागते । राक्षस सेना के बलवान 
हाथी, वानर यांद्धाओं के हाथों से फेंके गये तथा कुम्म स्थल से ठकरा 
कर भिन्न हुए, चलित शाखाश्रों वाले तथा मुखमण्डल पर चक्कर 
काटने से सेन्दूर को पोंछने बाले वृत्ञों को पुन पेंक कर चलाते हैं। 
राम के क्रोध तथा रावण के श्रसह्य काम (पीड़ा) इन दोनों के अनुरूप 


१ श्राक्रमण करने के समय जय नाद दोनों श्र से किया गया । २, 
सामने झा गये ऐसा भ्रर्थ भी किया जा सकता है । ४ बानरों हारा प्रथम 
ही प्रहत होने पर सी । ५, वानर ज्ृत्षों को धाथियों पर फेंकते हैं, उन्हीं 
को हाथी पुन. फेंक कर मारते हैं । ६ दोनों पक्षों से मयंकर युद्ध प्रारम्स 
हुआ । 


श्श 


श्र 


र्शे८ सेतुबन्ध 


दादण परिणाम एक साथ ही आरम्म हुआ | बानर राक्षस सेन्य के 
हाथियों से हाथियों को, घोड़ों से घोड़ों को, रथों से रथाराष्टियों को नष्ट 
कर रहे हैं, इसप्रकार उनका प्रतित्क्ञी राक्षस सेन्य है, साथ ही वह आयुध 
भी हो रहा है | समर-भूमि में घुमते हुए राक्षसों ने अपने बाण प्रह्मर 
द्वारा बानरों से गिराये गये पवतों को रज कणों क रूप मे विकीण कर 
दिया है, जा बाणों से प्र्॒ण नहीं हुए उन शैल खर्डों का मुदगरों स 
व्वस्त किया है, और पुन (वानर्रा से) फके गये पवतों को अपने 
हाथों के म॒क्कों से हो चूर्ण कर डाला है | वानर सैनिक के विस्तृत पवत 
के समान विकट स्ऊन्ध प्रदेश पर एक भाग में गिरा हुआ, हाथा की सूँड 
का विस्तृत अगला भाग उसका लपेटने में श्रसमथ लहर रहा है । क्र्द्ध 
वानरों द्वारा फेफा गया पवत राक्ष्सों के वक्त प्रदेश से टकरा कर चूर 
हो जाता है, तब उसको धूल ऊपर उड़ती है आंर शिला समूह नाचे 
का ओर गिरा जा रहा है | शत्रु सेना क बीच मे लम्बा-चौड़ा, मारे गये 
तथा सघन रूप से गिराये याद्धाश्री से निर्दिष्ट, अस।धारण पराक्रम के 
प्रतीक क समान महायाद्धाओं के आगे बढ़ने का मार्ग देखने में भी 
दुष्कर (भयानक) जान पड़ता है। युद्ध मे पराक्रम का निवाह किया जा 
रहा है, अ्रसमथ योद्धात्रों द्वारा किये गये हल्के प्रह्यर का उपह्ास किया 
जा रहा है, समान याद्धा क प्रहार से आक्रमण का उत्साह अधिक 
बढ़ता है और सामथ्यशाल। योद्धा प्राणो को बाजी लगा कर साहस 
के कार्यों मे भाग ले रहे हे । सिर के कट जाने पर भी योद्धाश्रों का 
कबन्ध नहीं गिरता, शूल द्वारा फाड़ा गया भी बीरों का हृदय नहीं 
फटता, और विपज्ञी सेनिका द्वारा उत्पन्न किया जाता हुआ भी भय 


८ मूक्ष के अनुसार--ऐसे राइस धूम रहे हैं। ६. गद्न से सूँढ़ पूरी 


तरह लिपट नहीं पाती। ११ मार्ग मरे योद्ाओं के बीच से निकत्ष गया 
है। १३ कबन्द विपक्षियों पर शस्त्र चत्माता रहता है, हृदय से युद्ध की 
झाकाज्ञा शान्‍्त नहीं होती ओर महायोद्धाओं के हृदय में सय नहीं लगता । 


सेतुबन्ध 8 


अयर्बित होने & कारण लग नहीं पाता। वे अपने दर्प के कारण 
पवपक्षी प्रहारों को सहते हैं, दर्पस्थानों को (पहार सहते आगे बढ़ने श्रादि 
में) उनका पुरुषोचित अध्यत्साय सहता है तथा याद्धाओं का निर्दोष 
पीछे खसकना भी उनके रोष को वढाता ही है | शत्रुसेना के हथियार ने 
जिन वानरों को छेद कर ऊपर फक्ा है, रापपश उनका संटाये कॉप 
रही हैं और. उपर की दन्तपक्ति को नांचे की दन्तपक्ति से भीचे इुए 
अ तिकार की भावना को लेकर ही मर रहे हैं | योद्धा अपने पक्ष को जय 
के विषय मे आस्थाहीन नहीं होते, प्राणों का सशय उपस्थित होने पर भी 
स्वामी द्वारा किये गये उपकार का स्मरण करते हैं और मृत्यु को परवाह 
नहीं करते, वास्तविक रूप मे भय के उपस्थित होने पर भो (अपने वेश 
या अपने यश की) लज्जा का स्मरण करते है। पहले बन्दी बना कर 
लायी गई देवबालाशों ने प्राणों का सकट उपस्थित किये जाने पर भी 
जिनको अस्वीकार किया था (ढकेल दिया था), रणक्षेत्र में आगे बढ़- 
बढ़ कर लड़ते-लड़ते मारे गये उन्हीं राक्षसवीरों के लिये देवबालाश्ओों 
ने स्वय अभिसार किया | वानरवीर के शरीर के घाव पड़ी न बेँधने के 
कारण प्रवाहित रक्त के कारण पीले-पीले से लगते हैं, पर घाव की पीड़ा 
की परवाह न कर ताजे प्रहार क कारण प्रतिकार भाव से प्रेरित होकर 
वह योद्धा (प्रहार करने वाले) राक्षस पर प्रह्मराथ लक्ष्य साध कर आगे 
ही बढ़ता जा रहा है । सेनिक अ्रवसर की प्रतीक्षा नहीं करते, विपक्षो के 
प्रताप को अपने प्रताप से अतिक्रान्त करते हैं, प्रहार के विषय में जैसा 
कहते हैं, वैसा ही कार्य करते है और शबत्रुपक्षी योद्धाश्रों के साधुवाद को 
सुन कर उत्साह से आगे बढ़ते €। यह युद्ध बढ़ता जा रहा है। इस 


१४, प्रहार आदि करने के लिये निशाना के क्षिए पीछे हटने से म। रोष 
कम नहीं होता । १४ भाव है किदाँत पीसते हुए। १६, पहले अपमानित 
किये गये थे, वीरगति प्राप्त करने पर देवांगनाझों का संसगे सुख्वम हो गया 
है। १६. वीर विपक्तियों की प्रश्सा मी करते हैं । 


श्र 


२५४ 
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१६ 


२५ 


२१ 
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प्रकार यद बानरों तथा राक्षसों का देवबालाओं के सुरत-प्राप्ति का सकेत- 
गृह रूप है तथा इससे स्वर्ग का मार्ग सम्मुख प्रस्तुत हो गया हे और 
यम लोक का मार्ग अ्रवरुद्ध हो गया है। बानरों की (हृढ़) छाती से टकरा 
कर हाथियों के दाँत रूपी परिध (अस्त्र) उनके मुख में ही समा गये हैं 
तथा वानरों का शत्रुसेना के बीच प्रवेश मार्ग, मारे गये योद्धाश्रों की 
कामना से युद्ध-भूमि में अ्रवतरित देवसुन्दरियों के चचल वबलयों से 
मुखरित है | इस बढ़त हुए, युद्ध मे वानर वीरों ने ऊँचाई से कूद कर 
अपने भार से रथों को चूर क7 [दया है, उन्होंने अपने ऊपर उठा कर 
ऊपर उछाल कर (राक्षस सेना के) महागजों को नीचे गिरा कर उनकी 
शरीर सपियों को तोड़ दिया है, उनके द्वारा पकड़े जाकर घोडे राक्षस 
सेना से बाहर भाग रहे हैं श्रोर उनके पीछे लगे वानर सैनिकों मे राक्ुस 
योद्धा मार गये हैं । राक्षस योड्ाश्रों द्वारा श्रपनां छाती पर चन्दन वृत्तु 
का प्रहार, रस से आनन्दित होकर सहा जा रहा है और वानर वीरों का 
नाद कल-कल ध्वनि के लोपवरा, खुले हुए मुख से निकाले गये बाण 
के मार्ग से निकल रहा हे । इस युद्ध मे वानर सैनिकों द्वारा तोड़ी जाती 
गज-पक्ति हाथीवानों स पुन जाड़ी जा रही है, पैदल सेनिक (राक्तस) 
रोके जाने पर पीछे हट कर रोकने वाले दल को घेरने के विचार से 
चक्रसन्य शैली में घावा बालने मे प्रयत्नशील हा रहे हैं, रथों का मार्ग 
रुधिर प्रवाह से अवरुद्ध हो गया है, और धोड़ों का हिनहिनाना फेन 
के सूग्व जाने के कारण धोमा पड़ गया है। विपक्षी योद्धा के अस्त्र के 
प्रहार के लाघव के द्वारा परितोषित मरते हुए वीर का कटा हुआ सिर 
साधुवाद' के साथ गिर रहा है और प्रहार को दखकर ही मर्च्छित हुए 


२० यहाँ से १२ कुज्षकों में बढसे हुए युद्ध का वर्यान घिशेषण-पर्दों के रूए 
में हुआ है । २३ राक्षस योद्धाओं की छाती प्रिय विरह से उत्तप्त है । 
बाण मुँड को छेद रद्दा था । २५ वीर अपने शब्रु के प्रहार की प्रशंसा करता 
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योद्धा के मुख के भोतर सिंहनाद शान्त हो गया है। पबत-खण्डों के 
अहार से उद्विग्न कठिनाई के साथ युद्ध में नियाजित महागजों (राक्षस) 
के द्वारा योदा (वानर) अवरुद्ध किये जा रहे है, और भग्न ध्वज चिह्न 
के कारण रथ स्वस्व छुट गये के समान न पह्विचाने जाते हुए, भी योद्धा 
के आतनाद से पहिचाने जा रहे हैं| युद्ध भूमि पर राक्षस सेना के घाड़े, 
बानरों ढारा प्रहार किये गये पर्वतों से श्रवरुद्ध रथों को खाँचने मे बिहल 
हो मुख फैला कर हनहिना (दु खपूर) रददे है तथा थानरों से फ्ेके गये 
पव॑तों की रजर्ताशलाओं के चू् रज-समह से मिल कर, राक्षस वीरों का 
रूविर प्रवाह एकसा पाण्डुर पाण्डुर सा हो गया है। वानरों द्वारा गिराये 
गये और दूटे-फूट पव॑तो के कारण वहीँ नदियां ओर भीलों के मा| दिखाई 
पड़त है, और र/क्षसों क खड्ग को धार मे आकर निकल गये वानरों 
के पश्चात्‌ दूसर वानर वीर आकर गिर रहे हे । इस युद्ध मे दोड़ते हुए 
वानगे के कन्धों पर मुक्त होकर सठा समूह फहरा रहे है तथा मध्य भाग 
के अन्तिम हिस्से से गिरे दश्डरूप आयुध के प्रहार से योद्धा मर गये 
हैं| घिरे हुए तथा सर पर राक्तसों द्वारा दाँतों से काटे गयेवानर उनके 
द्वृदय मे अपनी दाढ़ आधी ही धुसड़ रदे हे, और युद्ध की घूल आकाश मे 
उठाये गये पव॑तों के करनों के जलकणों रे गीली हो कर (मारी हो) गिर 
रही है । सारथियाँ का चपेटों तत अाहत मुखवाले घोड़ गिर कर पुन, उढ- 
कर रथ को खींच रहे हैं, और वानरां द्वारा गिंराये परन्तु बीच में ही 
राक्षस योद्धाओं के बाणों स चूर हुए, पर्वतों से रुघिर की नदियों सोखी 
जा रही हैं । 


हुआ मर रहा है और साधारण योद्धा प्रहार को देख बर नाद करते-ऋरते 
मचछित हो रहा है। २६, ध्वज नष्ट हो गया है, इस कारय पत्च-विपत्त 
का ज्ञान अपने पक्ष के वीर के स्वर से जाना जाता है। ३१, प॑तों 
की धूल से नीचे बढ़ता हुआ रुघिर सूख जाता है। 
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विपक्ञी सेना के उत्कर्ष की न सह सकने वाले युगल 
युद्ध का आरोह दल की सेनायें एक दूसरे के ऊपर टूट रही हैं, जिनमें 

कुछ परपत्त के योद्धा मारे जाकर खदेड़ दिये गये हैं, 
अगले दस्ते के नष्ट होने पर उस स्थान पर दूसरा आ जाता है और 
आहत होकर वे भा पीछे हट रहे है | वानर सेनिक के प्रहार से आइत 
होने पर अपने पत्त के सैनिकों द्वारा मार्च से पीछे हटाये गये राक्षस बीर 
मूच्छा से झुंदी श्रांखों से त्रिना दिखाई देते लक्ष्य पर प्रहार करते हुए 
विपक्षी से श्रा मिड़ते हैं | पहले भारी विपक्षी योद्धा को चूर कर देता 
है फिर वानर वीर दूरस्थ श्रन्य राक्षस योद्धा द्वारा श्रचानक ही श्राहत 
होकर विहल ( मूच्छित सा ) हो जाता है, उस अवस्था मे खड॒ग आदि 
से आघात किये जाने पर पुन युद्ध आरम्भ करता है, और फिर पीछे 
स्थित राक्षसों द्वारा मारा जा कर भी कापता (क्रोध से ) है। योद्धा 
युद्ध मे अ्रहकार द्वारा प्रताप की, प्रहार के द्वारा अपनी बीर कान्ति की, | 
विक्रम के द्वारा अपने परिजन की, जीवन के द्वारा अपने आभिमान की 
और शरीर के द्वारा अपने महान यश की रक्ता कर रहे हैं। योद्धाश्रों 
के वक्षस्थल विपक्तियों के प्रह्र से फटते है, किन्तु उनका द्वदय नहीं, 
पव॑त द्वारा रथ भग्न होते हैं, किन्तु उत्साह नहीं, सिर के समूह कटते हैं 
किन्तु उनको विशाल युद्ध करने की श्रा्काक्षा नष्ट नहीं होती । प्रृथ्वी 
से उठा हुआ श्राकाश व्यापी रज समूह, वानसों द्वारा प्रहरार्थ उत्तोलित 
पहाड़ों के निर्भरों से धरातल पर फैले हुए. रक्त-कर्णों से तथा हाथियों 


३२, दोनों पौत्चों की सेनायें एक दूसरे पर हट पड़ी हैं और दल्न के दल मिद़ 
रहे है । २३. वीरता का आवेश इतना अधिक है कि मूरच्छा को स्थिति में 
आकर कड़ने लगते हैं। वानर वोर की वीरता का अपूर्ववर्शन -- 
मूश्छित होते हुए मो प्रहार किये जाने पर वह पुन युद्ध शुरू कर देता है । 
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की पटाओं के फैले हुए मंदजल से श्राच्छुन्न हो रहा है। खड॒ग प्रहार को 
सहन करने वाले, हाथियों के दोतो से खरोंचे तथा अगला के समान 
पीन और लम्बे वानर सैनिकों के ब|हु पवतों को उखाड़ने तथा घुमाकर 
फेंकने से विषम रूप से भग्न हो रहे हैं | मृत योद्धा के कवच क ठकड़े 
से युक्त घाव के मुख मे लगे रुधर को, सन्नाह से अलग होकर घुसे 
लाहकश के कारण विरस होने से, बहुत दिनों से तृषित पक्की ( गीध ) 
पीता नहीं, चख कर छोड़ देता है। विपक्षी योद्धा द्वारा कय हुआ भी 
सैनिक का हाथ फड़फड़ाता है, सिर के कट कर धाराशायी हो जाने 
पर भी बीर का क्रोध शात नहीं होता तथा कण्ठ से रक्त की धार को 
उछालता हुआ कबन्ध विपक्षी की श्रोर दौड़ता है | शत्रु का प्रहार बीरों 
को रस देता है ( उत्साह ), वैर की ग्रन्थि विक्रम की घुरी को वहन 
करता है और सिर पर श्रा पड़ा महान्‌ मार रण में उत्कठित योद्धा के 
द॒प को बढ़ाता है | वीरजन शत्रु की तरह यश को भी सिद्ध करता है, 
ललकारे गये के समान विलम्ब (युद्ध में) नहीं सहता है, सुख के समान 
मृत्यु का वरण करता है औ्रौर शत्रु के समान अपने प्राणों का त्याग 
करता है। खड़गों के आ्राघातों को सहने से रक्त बह जाने के कारण 
व्याकुल तथा सामथ्यहीन बाहुओं वाले बानर बीर धारण किये हुए 
पवतों से आक्रान्त-से, मर्ज्छित हो होकर मँपती श्राँखों वाले हो *हे हैं । 
वीर गण पुष्प के समान अपने मान को रक्षा करते हैं, बढ़ते हुए निमल 
यश का विश्वास नहीं करत और केवल साधारण जनों में बहुत महान 
समझे गये जीवन का बहुत श्रादर नहीं करते । विपक्षी सैनिकों के 


३७ घूल्ञ में आज्ताओआ गई है, इन सब वस्तुओं से । < पद॑तों के 
उसालन से बाहु अनेक स्थानों पर टूट गये हैं। ४०, युद्ध का झावेश 
इतना अधिक है। ४१. पूर्व बेर की मावना से पराक्रम करने की प्रेरणा 
उत्पन्न होती है। ४३. निरचेष्ट होकर वे मूस्छित हो रहे हैं और उनको 
आँखें मऋँप रही हैं । ४४. यश बढ़ाने के लिये सतत प्रयत्नशील रहता है । 
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अलक्तित विधि से स्थापित हो जाने से आ्रागे बढ़ने का भार्ग साफ्र हो 
गया है, उससे समर्थ योद्धा युद्धनति को बढ़ाते हुए महान शरबत्रुचक्र में 
घुसते हैं । समर्थ बीर यश का बुरी का बहन करते हैं, वक्रम के श्रप- 
मान को नहीं सहते, रोप घारण करते हें और साहस की मात्रा का हृढ़ता 
पूबक बढ़ाते है। बढ़त हुए युद्ध में प्रह्दर क॑ बदले प्रहार देकर हृष 
प्राप्त किया जाता है, 4चछांकाल मात्र में रणोत्साह का सुख हृदय से 
दूर होता है, प्राण छाड़कर व'र अप्सर/य्े प्राप्त करते है, और सिर क 
बदले में यश प्राप्त [कया जाता है । बीर जय-पराजय के सन्देह के वधय 
में हँसत॑ है, साहस कार्यों में अ्नुरक्त ह। रहे हे। सकट उपस्थित हाने पर 
आनन्दित हात हैं, केवल मूर्च्छा क समय विश्राम करते हैं और कार्य 
की समन्नता मर जाने पर ही मानत हे । द्वाथियों घोड़ों, पद्ातियों तथा 
वानरों के पैरों से उठा धूल रमूह पथ्वी स ऊपर इस प्रकार उठा कि 
सूर्यममण्ढल के ग्रहण को शका हा गई, अकर्मात्‌ रात खिंच आई तथा 
उसने असमयथ्र मे ही ( दापहर में ) दिवस को समाप्त कर दिया। प्रथ्वी 
की धूल मूल में घनी, मय में हाथियों के कानों ₹ प्रसारित हाकर 
बिरल तथा आकाश में धनी होकर फैलती हुई दिशाश्रों में भारीपन के 
साथ गिर रही है। जिसका निकास मार्ग दिखाई नहीं देता ऐसा घूल- 
समूह प्रथ्वा को छोड़ रहा है अथवा मर रहा है, दिशाश्रों स निकल 
रहा है अथवा भर रहा है, अकाश से गिर रहा है अ्रथवा भर रहा है, 
कुछ पता नहों चलता हैं। वानर सैनिकों के साथ घने रज समूह से 
अन्तरित राक्षस सैन्य कुहरे से ढेंके मणि पंत के समीप स्थित का त- 
होन गिर सा दिजाई दे रहा है । पताकाओं को धूसरितधोड़ों के मुख मे 
लगे फेन को मलीन तथा आतप का श्यामल करता हुआ रज समूह 
४८ बीर समझते हैं कि मर कर वे स्वगंज्ञाम करेंगे और जय प्राप्त कर 
शत्रु की राजश्री । ४६ घूक् के डरने से झंघेरा छा गया है। ५१ 

सर्वत्र घूज्न छाई हुई है । जिससे पता नहीं चत्न पाता कि क्या स्थिति है। 





सेहुबन्ध २४१ 


छोटे-छोटे काले मेघ-खशडों के सदश श्ाकाश में फैल रहा दे | बानर 
बीरों द्वारा शीक्रता से आकाशतल से नीचे गिरे पव॑तों के मार्ग में दोफ 
कार सूर्य का मलिन किरण-आलोक पनाले के मिकर के समान प्रश्वी पर 
गिर रहा है। वानर सैनिकों के दृढ़ स्कन्धों में जिनका अ्रग्रभाग घुस गया 
है ऐसी, क्॒द्ध राह्षसों द्ारा गिराई हुई रुधिर से युक्त असि-घाराश्ं में 
घनीभूत मधुकोष के समान धूल लगी हुई हे । युद्धमूमि में घूमते रहने 
से व्याकुल, यूय की किरणों से तापित होकर नेत्रों को मूँदे हुए हाथी 
पानी से सिली धूल से पकयथुक्त मुखवाले होकर जुड़ा,रे हैं । रखमूम्रि 
के जिन भागों मे खून भरा नहीं दे उनसे आकाश की ओर धूल/समृह 
आता दे, जो उठते समय मूल भाग में विरल है पर ऊपर जाकर एक: 

एक करके साथ मिल जाने से पनीभूत हो जाता है । महागजों, के ऊपर 
उठते निःश्वासों से कम्पित पताकाश्रों के समीप उन्हीं के समान अहप- 
बिस्तार बाली तथा उनके ऊपर छायापथ के पृष्ठ भाग के सहझ् धूसर 
धूलि-रेखा को पवन अलग-अलग करके जोरों से खींच रहा है। सम्राम 
मूमि में विपक्षी सेना की ओर धावा बोलने बाले हाथियों को दृष्टि पथ 
की वायु द्वारा आन्‍न्दोलित रज-पटल, मुख के समीप डाले मुखपट के 
समान रोक रहा है। इसके पश्चात्‌ योद्धाओं के वक्त.प्रदेश से उछलत़ी 
रक्त नदी के द्वारा, जिसका श्राधार रूपी मूमितट खण्ड दह गया है ऐसे 
यृक्ष के समान वह प्रबल धूल का समूह नीचे बैठा दिया गया ( मिस 
दिया गया ) । नालदणड को तोड़ कर निकाले गये उसके तन्तुओों की- 
सी आमा वाला तथा समाप्तप्राय थोड़े-थोड़े शेष हिमविन्दुओं का-खा 


ध४ गगन-चुम्बो महत्व के पनाले के समान । ५६. पेट में लगे हुए कीजड़ 

को हाथी अपनो सूंढ से निकाल्षता है। ५७ अलग-अलग माग से रण 

का पुज उठता है, पर ऊपर सिंल्व जाता है | ५८, हवा जैसे-जैसे बहली है, 

देखे ही धूल को उड़ाती है । ६०. प्ृथ्यी स्क-प्रवाद से भीली पहले 

डी हो शुको है, अब रक्त के उछ्ुछने से उपर की भूछ मी गौकी होकर 

तोचे झा गई है। ) 
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र्षर सेसुबन्च 


रजःशेष ( बची हुई धूल ) प्रथम रघिर धारा से कुछ-कुछ छित्रमूल 
ऋर फिर पवन द्वारा फैलाया जाकर अल्प रूप में चतुर्दिक प्रसुत हो 
रह है। 

जिसका प्रशस्त मार्ग श्रवरुद्ध हो गया है और 
युद्ध का आवेग पताकाएँ ऊँची-नीची हो रही हैं ऐसा सैन्य, पब॑त- 

श्रेणियों के श्रन्तराल में ऊपर नीचे होते नदी-प्रवाह 
के समान, गिरे हुए हाथियों के समूह के अन्तरालों में ऊँचा-नीचा हो 
रहा है। जिन्होंने असहनीय प्रद्दार को सहन किया है, युद्ध में दुवह भार 
वहन किया है, साधारण जनों के लिए श्रगम्य मार्ग को पार किया है 
तथा दुष्कर राजाशा का पालन किया है, ऐसे भी महावीर वानर मर 
रहे हैं | युद्ध बढ़ता जा रहा है और उसमे बन्धुजनों के बध के कारण 
बैर ने प्रचए्ड रूप धारण कर लिया है, सहस्त योद्धाओं के मारने की 
सख्या पूरी होने पर कबन्ध नाच (आमोद मना) रहा है, वीर उत्साहित 
हुए हैं और अनेक महाबाहु योद्धाओ्रों का वध हुआ है। कन्घे से कटे 
राक्षस सेनिक के बोझिल हाथ को, मणिवन्ध (कलाई) मे आकर एकत्र 
कवच के ठुकड़े रूपी क्लप से आवेष्ठित होने के कारण, शगाली ले नहीं 
जा पा रही है । रक्त से जिनके बाल गीले हो गये हैं श्रौर पाश्वों में फेन 
लगा है, ऐसे चामर-समूह रुषिर प्रवाहों में गिरकर आवतों मे डूब रहे 
हैं। मुंह ऊपर उठा कर चिग्घाड़ते हुए और अ्रगले भाग के भार से 
बोमिल पिछले माग वाले राक्षस सेना के हाथी अपने कुर्मों को कथ्कार 
रहे हैं जिनमे हाथीवानों द्वारा धैंसाये हुए अंकुश वानर द्वारा मिराये 
शिलाखण्डों के आधात से गहराई से धेंस गये हैं। तब युद्ध में निष्कपट 
भाव से लड़ने बाले, देवों को पराजित करने में समथ राक्षस योद्धा वानरों 
के आधिक्य के कारण उद्श्रान्त होकर, पहले-पहल होने के कारण 


६२ सेना का मार्ग मरे हुए हाथी आदि से अवरुद्ध हो रहा है। ६५. 


कवच के टुकड़े कक्षाई पर कड़े के समान पुजित हो गये हैं । ६६, 
चामर दरिण विशेष है । 


सेतुबन्घध २ रे 


कठिनाई के साथ भ्ाकमण से विमुख हो रहे हैं। तितर-बितर हुए हाथियों 
को तैयार किया गया, भागे हुए. रथों को वापस ला कर नियोजित किया 
गया, एकाएक पैदल सैनिक मुढ़ पड़े तथा घोड़े वृत्त के झाकार मेँ खड़े 
हो गये, इस प्रकार राज्षत सेना पुनः युद्ध के लिए घूम पढ़ी। पहले 
राक्रस वीर बढ़े हुए क्रोध के कारण सामने आरा डटे, बाद में निर्भीक 
होकर मुकाबला करने वाले वानरों से श्राक्रान्त होने से उनका क्रोध नष्ट 
हो गया और वे लौट पड़े, परन्तु वानरों द्वारा ढकेले गये राज़स पीछे मुड़ 
कर भाग रहे हैं। रथों से घोड़े कुचल रहे. हैं, घोड़ों की छाती से टकरा 
कर पैदल गिर रदे हैं, पैदलों से द्वाथी तितर-बितर हो रहे हैं और हाथियों 
से रथ-समूह द्ूट-फूट रहा है, हस प्रकार राक्षस सैन्य तितर-बितर हो रहा 
है। लम्बी तथा विशाल भुजाओं से बच्चों को मग्न करते हुए तथा प्रतिपत्षी 
मर्टों को विहल करके पीछे हटाते हुए वानर सेन्य राज्षसों को मूल्छित 
कर नीचे गिराता है और ऊँची-नीची विषम साँस ले रहा है | जिनके 
सामने पहिले-पहल बानरों द्वारा मान-मग का श्रवसर उपस्थित किया 
गया है, ऐसे श्रत॒श्डित गब वाले राज्रस माग कर बुमः लौट पढ़ते हैं, 
वे पूर्रारूप से भयभीत नहीं होते। राक्षस सेना में बड़े-बड़े पहियों वाले 
रथों का मार्ग कुछ मुढ़ने के कारण चक्राकार है श्रोर रण-भूमि में डटे हुए 
योद्धा दौढ़-दौड़कर युद्ध के लिए भगोड़ों को आश्वासन देकर यश 
श्रर्जित कर रहे हैं। वानरों द्वारा युद्ध से परार मुख किये गये निशाचर 
अपने सिर को मोढ़े हुए तथा सिर ऊ्ुकाये हुए हैं, और शत्रु सेना के 
कल-कल नाद से उद्विग्न हो कर मुड़ते हाथियों से हाथीवान्‌ मिर पढ़े हैं। 
राक्षस सेना के घोढ़ों क। पीछा चचल वानर करते हैं श्रोर बाल पकड़ 
कर निश्चल स्थित करते हैं तथा वानरों के कोलाइल से मयभोव घोड़ों 
के द्वारा रथ ले जाये जा रहे हैं जिनके योद्धा मारे यये हैं शऔरर सारथी गिर 


६८, पहले-पहल पीछे हटना ५ रहा है, इस कारण लब्जित हो रहे 
हैं। ७२. मारने में विश्रान्त होकर उच्छुवास ज्लेता है। ७५, भ्रपसान के 
कारश । 


द्द 


शहद 


७७ 


७१ 


छर 


७दे 


एड 


७४ 


छद्‌ 


छ्ष्र 


प्पर 


प्र 


प्र्रे 


शा सेतुबन्द 


पड़े हैं। यद भाग खड़ी हुई रावत सेना सआम में मारे गये हाथी-घोड़ों 
के कारण बीच-बीच से छिन्न हो गई है जिसमें स्थान-स्थान में घुस कर 
बानर मार्ग का अनुमान लगाते हैं और अख्त्रों के प्रहार से सैनिकों के 
दोनों हाथ कट गये हैं | अनन्तर दृदय में रावण की याद आ जाने से 
भय त्याग कर तथा मत्सर-रद्वित होने से हल्के राक्षस वीर द्वदय में एक 
दूसरे से शँख बचाने की चिन्ता करते हुए पुनः युद्ध के लिए लौद पढ़े 
हैं। बानर सेना के लिए दुधष राक्षस योद्धा अपने।टूटे यश को जोड़ते 
हैं, अपसत गब को पुन स्थापित करते हैं, श्रौर इस प्रकार त्याग कर 
भी पुन. रणमार को ग्रहण कर रहे हैं । 
तदन्तर पलायन के कारण लज्जित तथा आगे बढ़ने 
बन्द युद्ध के उत्साह से हर्षित राक्षत और वानरों का महान युद्ध 
आरम्भ हुआ | जिसमें चुने योद्धा ललकार-ललकार 
कर लड़ रहे हैं | सुऔव ने बनैले हाथियों के मद से सुरभित छितौन बच् 
के श्राघात से प्रजडघ को रणसुख प्रदान किया (मारा) और वक्षः- 
प्रदेश पर उछुलते हुए ससच्छुद के फूल मानो उसका श्रइह्मास है। 
रणमूमि में द्विविद नामक बानर वीर द्वारा मारा गया अ्रशनिप्रभ दृदय 
पर गिरे हुए; सरस चन्दन वृक्ष की गध को दझूँघ कर सुखपूबंक अपनी 
आँखों को मूँदते हुए प्रायों को छोड़ रहा हे । द्विविद का आता मैन्य 
बज़मुष्टि नामक राक्स वीर को मार कर हँस रहा है, उसको पूँसे को 
चोटों से ही वह प्राणहीन हो गया तथा क्रोधपूण दृष्टि से निकली अग्नि 
शिखा से उसके दोनों नेत्र लोहित होकर फूट गये हैं। सुषेण द्वारा दोनों 
चरणों से दाब कर तीखे नाखूनों से काट कर दूर फेंका गया, चिरयुद्ध 


७४-७७ तक साथ खड़ी हुईं राक्स सेन्य का वर्णन है--विशेषय्य पदों 
स्रे। ७८, प्रयत्न करते हैं कि कोई यह न देख सख्े कि में माग रहा था। 
८१, चन्दन डक्त से उसको मारा गया है। ७७, सागे हुए रादसों का 
पीछा करते हुए । 


सेतुबन्ध श्ड४ 


से इपित विधुन्माली नामक राक्षस अपने दोनों हाथों के घेरे में पड़ा 
है। तपन नामक राक्षस के किये प्रहार को सह कर (वानर शिल्पी) नल 
द्वारा किये चाँट के प्रहार से उसका मुंडे हुए कश्ठ वाला सिर धड़ में 
धैंस गया, श्राधी देह पृथ्वीतल में धँस गई । पवनपुत्र जम्बुमाली को 
मार कर उससे हट कर दूर चल्ले गये, उनकी समूची हथेली के बलपूर्बक 
ताड़न से उसके सिर को चर्बी फूट कर उछली और दिशाओं को सिक्त 
किया। अ्रनन्तर बालि-पुत्र अ्गद तथा इन्द्रजित्‌ का रण-पराक्रम तो 
पराकाष्ठा को ही पहुँच गया, उन्होंने एक दूसरे के पक्त के सेनिकों को मार 
कर संशयरूपी तुला पर अपने हाथों द्वारा श्रारोहण की स्वीकृति दी है । 
अपने हस्तलाघव से दिशाश्रों को श्रन्धकारित करनेवाले तथा मरढलाकार 
अनुष से संयुक्त इन्द्रजित को बीर अगद, एक साथ उखाड़ कर ले श्राये 
गये, छुटते तथा गिरते दिखाई देने वाले सहखों प्वतों से आक्रान्त कर 
रहा है | बालिपुत्न द्वारा गिराया गया बृत्चों का समूह, जो फलों से लबा 
है और जिसकी डाली पर भ्रमर एक दूसरे से सटे हुए चिपके हैं, 
इन्द्रजित्‌ के बाणों से उडाया जा कर बीच में ही पल्‍्लवहीन होकर पृथ्बीतल 
पर गिरता दै | इन्द्रजित्‌ द्वारा छोड़ा हुआ बाणों का समूह श्राकाशतल 
में स्थित बालि-पुत्र तक नहीं पहुँच पाता, बरन्‌ उसके द्वारा गिराये गये 
यृक्ष-समूह से तिरोहित हो जाता है और श्रगद द्वारा गिराये वृक्ष भी 
आधे रास्ते में बाणों से खण्ड खण्ढ कर दिये जाते हैं श्रतः रावण- 
पुत्र तक नहीं पहुँच पाते | इस युद्ध के कारण आकाश में लोप के फूल 
बिखरे पड़े हैं, बाणों से दलित होकर चन्दन की गन्ध ऊपर चारों और 
फैल रही है, पारिजात को रज उड़ रही है तथा मध्य में हरो लबगलताओं 
८४, सुषेण सुप्रीव का ससुर तथा वानर वैद्य है। राधस धायत्ष पड़ा है, 
और उसके चारों ओर उसकी भुजाओं की परिषा है। ८४, नंज् के 
आाँटे के बल का देखेन । ८६, हनूमान इंसक्षिदु हट गये जिससे चब 
डछुल कर उन पर न पड़े । ८७. दोनों ने अपने-अपने पराक्रम की पंदीक्षा 
अपने-अपने हाथों द्वारा दी है। 
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२४९ सेतुबस्ध 


के दल बिखरे हैं। समान रूप से एक दूसरे का प्रतिकार किया जा रहा 
है, उमय पक्त की सेनाएँ दोनों को साधुवाद देकर प्रोत्साहित करती हैं, 
इस प्रकार का इन्द्रजित्‌ तथा बालि-पुत्र का पराकाष्ठा को पहुँचा हुथा 
भी युद्ध बढ़ रहा है। युद्ध-व्यापार से निश्वत होकर निरापद स्थान में 
स्थित उमय पक्ष की सेनाओं ने विस्मयपूर्वक देखा कि बृत्तों के फूलों 
के मध्य माग से निकल कर भ्रमर बाणों की पूँछों में लगे हुए नीचे चले 
आ रहे हैं। इस युद्ध में रावण-पुत्र द्वारा छोड़े बाणों से भरे अ्राकाश 
की सीमा से बालि-पुत्र ऊपर को उछुल गये हैं और उनके द्वारा बरसाये 
हुए शाल, पर्वत की चट्टानों तथा पव॑तों से इन्द्रजित्‌ श्रवरुद्ध हो गया 
है। शत्र के बायणों के प्रहार से श्रगद की देह विदीण हो गई है श्रोर उससे 
उछले हुए रक्त से दिशाओं का विस्तार लाल द्वो उठ। है और बालि पुत्र 
के प्रहार से इन्द्रजित्‌ के निकले रक्त से मूमि पर कीचड़ हो गया है। 
इन दोनों के युद्ध में इन्द्रजित के शुल्न-प्रहार से व्याकुल होकर श्रंगद के 
गिरने से वानरों को शोक हुआ और श्रगद के शैल प्रह्ार से इन्द्रजित्‌ के 
मूर्च्छुत हो जाने पर राक्षुस सेन्‍्य भाग चला है । तारा-पुत्र द्वारा इन्द्रजित्‌ 
के अतिक्रान्त होने पर वानर सेना में तुमु्ल कलकल नाद होने 
लगता है और मन्दोदरी-पुञ्न द्वारा अगद के ब्याकुल कर दिये जाने 
पर राक्षस सेना रन्तुष्ट होकर मुखर हो जाती है ! अगद के बाहु पर 
गिर कर परिधास्त्र श्रसफक्ष हो दो खण्ड हो गया है, इस कारण बानर 
योडा उल्लास के साथ हँस रहे हैं, श्र बच्त प्रदेश से टकरा कर शिला 
के टूक-दक हो जाने से मेघनाद ने अरद्टह्वास किया, जिससे आकाश प्रकाशित 
हो उठा है। इसके बाद बालि पुत्र द्वारा इन्द्रजित्‌ फे रणोत्साह के भग 
किये जाने पर, (मारा गया) ऐसा समझ कर वानर हँस रहे हैं, तथा 
(माया में छिपा है) ऐसा समझ कर राक्षस प्रसन् हो रहे हैं। 

६१, अंगद ऊपर से ब्क्षों का प्रहार कर्‌ रहा है ओर इन्द्रजित्‌ बाण्यों से 
उन्हें ध्यस्त कर रहा है | ६३, इन्द्रजित के बाण का बशणोन है। ६८. 
मेघनाद के दोंतों की झामा से | ये ऊपर के कुक एक साथ हैं | ६६. 
रण से निरुत्खाह हो कर मेघनाद माया में धन्‍्तनिद्दित हो गया है । 


चतुदश आरवास 


इसके बाद इच्छानुसार रावण क्ो प्राप्त करना सुगम 

पल होने पर भी राम का वह सारा दिन निष्फल गया, 
पक अतएव अ्लस भाव से राक्षसों का वध ही किया है 
७०७४७ जिन्होंने ऐसे राम लका की श्रोर मुख करके खिन्न हो 
रहे हैं | इन राक्षसों के कारण ही सुख से बैठा रावण समरभूमि में मेरे 
समत्ष नहीं श्राता है, ऐसा विचारते हुए राम अपने शर-ठमूह को 
धनुष पर चढ़ा कर राक्षसों पर छोड़ना चाहते हैं| राक्षस दिखाई देने 
पर भाग ड़े होते हैं श्रोर सामने भ्रा जाने पर राम के बाण से धराशायी 
कर दिये जाते हैं, इस कारण व्यथ्थ में वृत्तों को उखाड़ कर प्रहार के 
लिए धारण कर रखने वाले वानर खिन्न हो कर रणमूमि में घूम रहे हैं। 
शीघ्रता के साथ छोड़े हुए, शर की दिशा में जाने वाले शिल्ा-समूहों 
को विदीण करके राम के बाण बानरों के मनोरथ को अ्रसफल 
बनाते हुए प्रथम ही शत्रु का बध करते हैं। राद्सों के श्रस्त उनके हाथ 
के साथ ही रामबाण द्वारा छिन्न होते हैं, वानरों तक नहीं पहुँच 
पाते, इसी प्रकार बानरों द्वारा वेग के साथ छोड़ा गया शिला-समूह सम 
बाण से बिना बिघे राक्षस तक नहीं पहुँचता । वानरों का शिला-प्रहार का 
पराक्रम राम-बाणों के कारण निष्फल हो गया है, वे जब रोष के साथ 
शिला छोड़ते हैं तो वह राम-बाण से विदीण की हुईं राज्षत् की छाती 
पर पड़ती है और बाण द्वारा काट कर प्रृथ्वी पर गिराये हुए सिर के 
स्थान पर (कटे गले पर) ही पबत-शिखर गिरता है। राम का शर 





१. रावण युद्धार्थ सामने आया ही नहीं, इस कारण राम खिन्न हैं । 
२ बायों को प्रेरित करके | ३ रास उनको मिक्षते ही नहीं हैं। ४. 
राम असंख्य याणों को बहुत शीघ्रता से चला रहे हैं। ६. बानर किठनी 
ही शीघ्नता क्यों न करें राम-बाण का मुकावक्षा नहीं कर पाते। 
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श्ष्प सेतुबर्च 


सदैय प्रत्यज्ञा पर ही चढ़ा है और उनका धनुष सदैव चक्राकार (कानों 
तक खिंचा हुआ ) स्थित दे, फिर भी बायों से छिंदे हुए राक्षस सिरों 
के इधर-उधर बिखरने से पृथ्वी पट रही है। राहत वीरों के शरीर पर, 
अग्नि लगे तथा सांपों द्वारा छोड़ी हुईं बिलों के मुख के समान फैले हुए, 
बाणों से किये गये भयानक घाव ही दिखाई पढ़ते हैं, बाण नहीं। काट 
कर गिराये गये सिरों से जिनकी दूचना मिलती है ऐसे राम-बाण, धनुष 
खींचने वाले राक्षस के हाथ पर, मारने की कल्पना करने वाले राह्षत 
के हृदय पर तथा 'मारो-मारो” शब्द करने वाले राह्ुस के भुख पर 
बिरते ही दिखाई देते हैं | जो राक्षत वीर जहाँ भी दिखाई दिया, जहाँ 
भौ उसका उच्चरित रव सुनाई दिया तथा जो जहाँ भी चला-फिरा, कि 
बस वहीं उस पर राम-बाण गिरा | राह्ृत सैन्य के श्रग्नवर्तो भाग को 
पीछे तक बेधने वाले राम-बाण हाथी, धोड़ा और योद्धा का एक साथ 
वध करते हुए दीघ हुए-से दिखाई देते हैं | राक्षस सैन्य ज्योंही भयभीत 
हो कर मागने लगा, उसो क्षण राम बाणों से भूमि पर गिरा हुआ देखा 
गधा | इस प्रकार बाणों द्वारा काटे जाते हुए राक्षस सैन्य में एक साथ 
सिर समूह गिरता हुश्रा देखा गया है श्रोर राम ने उसमें शुक-सारण मात्र 
को बचा दिया है। तब तक जिसमें राक्षरों का भय नष्ट हो गया है 
ऐसा वह चिर्काल-सा युद्ध-दिवस, घावों से उछुलते हुए रक्त के कारण 
तथा ढलते सूर्य की लालिमा से समान रूप से रक्ताम राक्षस सैन्य और 
सन्ध्या तिमिर के साथ समाप्त हुआ । 
इसके बाद रात्रि होने पर, श्राकाश में श्रगद द्वारा 
नाग-पाश का तोड़े हुए रथ से उछल कर, श्रपने हाथ में घनुष लिये 


__ बंधन हुए केवल मात्र मेघनाद, अपनी श्याम आमा से रात्रि 





« बाल छेद कर पुन. राम के तुणीर में प्रवेश करते हैं। ६. बाण राम 
हास कब अहर्य किया गया अथवा सघाना गया, इसका पता नहीं 
खक्बता । १३, ये दोनों रास राम के परिचित थे । १४, रास सेना 
नष्ट हो चुकी है, इस कारस उनका मय शेष बहीं रह गया है | 


सेतुबन्ध र्ड्ट 


के अधकार को एक-सा करता हुआ धूम रहा है। तब राहसों 
का नाश करने के कारण भदह्ान वैर के मूलाधार स्वरूप दशरथ 

के दोनों पुत्रों को एक साथ ही, अलक्ष्य दैव के समान श्रन्तर्घान इन्द्रजित्‌ 
ने अपना लक्ष्य निश्चित किया | फिर उस मेधनाद ने, समस्त राक्षस 
योद्धाओं के निधन से निश्चित तथा भुजाश्रों को मुक्त किये हुए उन 
राम-लक्त्मण पर ब्रह्मा द्वारा दिये हुए तथा सपंमुख से निकलती हुई 
जिह्दाशों वाले बाण छोड़े | तब मेघनाद द्वारा छोड़े हुए. वे सप रूपी 
धाण एक बाहु के अगद धारण करने के स्थान को वेध कर दूसरे बाहु 
में अपना मुख प्रकट करते हुए, दोनों राषवों के शरीर पर त्रिक स्थान 
पर, बाहुश्रों को बाँ थे हुए स्थित हुए | मेघनाद द्वारा धनुष सघान करके 
छोड़े, साफ किये गये तप्त लोदे के समान नीले-नीले, बिथ की अग्नि 
की चिनगारियों से प्रज्बलित भुख वाले तथा श्रग्नेय अख्रों के समान 
प्रतीत हो रहे महासप रूपधारी बाण निकल रहे हैं | मेघनाद की माया 
से अन्धकारित तथा काले-काले उमड़ते हुए बादलों वाले श्राकाशतल 
से, बिजली-सी कड़क वाले, ताढ़ों से लम्बे तथा लम्बी लोहे की 
छुड़ों के समान आकृति वाले बाण राम और लक्तमण पर गिर रहे हैं । 
ये शस्त्र पहले सपमश्ढल के समान जान पढ़ते हैं, फिर श्राकाश के बीच 
में गिरते समय उल्कादण्ड जैसे लगते हैं, मेदते समय बाण बन जाते 
हैं, परन्तु बाहुओं को डस कर वे कुणडलीबद्ध रुप हो जाते हैं । राम- 
लछ्ठमण नामपाश में बँध गये हैं, मनोरथ मग्न होने के कारण देवता 
खिन्न दो रहे हैं श्रौर मेघनाद को देख न सकने के कारण बानर बीर 
बवंतों को उठाये घूम रहे हैं। आकाश में मेघनाद ललकारता हुआ 
गर्जन कर रहा है, जिनका हृदय पराड्मुख नहीं हुआ ऐसा वानर सैन्य 
१५, मेघनाद माया में अन्तर्धान था। १६, नागपाश में याँधने के सिय | 

१७. अपनी बाहुओं को ज़टकाये हुए। १८. पीछ्धे को ओर नागफाश से 

डनके हाथ बेँंघ गये । २१. बादों की भयंकरता का वशन है। २२, 
देवताओं को राम के सर्वक्षक्तिमान होने में सम्देह्ठ हो गया है । 
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रेप ० सेतुबन्ध 


उसको खोजता हुआ छितरा गया है और शत्रु को देखने के लिए, नेत्रों 
को लगाये हुए दशरथ-तनय नागपाश द्वारा डसे जाते हुए, भी उत्साइद्टीन 
नहीं हो रहे हैं। इन नाग-बाणों ने राम के शेष समस्त श्रगों में प्रसार 
प्राप्त कर लिया है, पर क्रोधाग्नि से घघकते प्रज्वलित बढड़वानल के मुख 
के समान उनके हृदय से दूर हैं । उन राघव बीरों के, विकट सप-शरीरों 
से कठिनाई से घिरने योग्य नागों द्वारा श्रावेष्ठित बाहु, मलय पवत की 
तराई में लगे चन्दन वृक्षों के समान स्थिर श्रौर स्सन्दनहीन हो गये। नागपाश 
आवबद्ध होने के कारण रघुपुत्न राम-लक्तमण के बाहु रूपी अस्त्र निश्चल हैं, 
पहले के समान धनुष-बाण घारण किये रहने पर भी वे अ्रसमर्थ हो गये 
हैं और उनके निष्फज्ञ क्रोध का श्रनुमान दबाए जाते हुए. श्रोठों से 
लग रहा है। राम और लक्ष्मण के शरीर सपमय बाणों से विदीण हो 
गये हैं, अवयव आलोक में ढूँढे जाने योग्य हो गये हैं तथा थोडं-थोड़े 
दिखाई देते बाणमुख में रुधिर जम गया है । रघुपुत्रों की जधाएँ: बाणों 
से सिल-सी दी गई हैं, चरण जकड़ जाने के कारण व्याकुल हो कर स्थित 
हैं, तथा शरीर के हिस्से बेढ़ी की कड़ियों से जैसे जकड़ दिये गए हैं, 
इस प्रकार उनका चलना-फिरना या हिलना-इुलना भी बन्द हो गया है । 
मेघनाद (अ्रदृश्य) द्वारा छोड़े गये बाण के प्रहार से उनके बायें हाथ 
से, जिससे सधान किया हुआ बाण खिसक गया है ऐसा चाप गिर पड़ा 
है और साथ ही देवगणों का दृदय भी गिर पड़ा। और भागते हुए 
विमानों की भित्ति के पिछले मागों में, एक साथ ही बज उठो वीणाश्रों 
के स्वर के समान एकाएक देववधुओं का व्याकुल कन्दन उठा। इसके 
पश्चात्‌ जैसे सिंह के नखरूपी अकुश के प्रहार से समीपवर्तों विशाल 
वृक्ष को गिराता छुआ बनैला हाथी गिर पड़ता है उसी प्रकार 
२५ यहाँ सर्पों के कारण ही भ्ुजाओं को चन्दन बृक्ध कहा गया है। 
२६. बन्धन में होने के कारण बे केवल क्रोध प्रकट करने में समर्थ हैं | २८, 
नागपाश में वे बिल्कुल जकड़ गये हैं । २६. देवता राम की इस स्थिति 
को देख कर मूच्छित हो गये हैं । ३०, रोना-घोना सुनाई पढ़ने लगा। 


सेतुबन्ध स्ध्ृ 


देवताओं के श्राशा रूपी वक्ष को ध्वस्त करते हुए राम भी गिर पड़े | 
राम के भूमि पर गिर पड़ने पर, गिरे हुए ऊँचे इच्त के छाया-समूह के 
समान, उनके साथ ही सुमित्रा-पुत्र लक््मण भी गिर पड़े। 
उनके इस प्रकार भूमि पर गिर पड़ने पर, सामने की ओर 
बानर सेना झ्कुके और पिछले भाग से ऊपर को उठे देवों के बिमान 
की व्याकुलता बहुत देर तक निरीक्षण करते रद्दे और उस समय 
उनकी भित्ति टेढी और पहिये उलटे हुए; दिखाई देते रदे। 
जिस प्रकार दृदय के डूब जाने से व्यक्ति मूच्छित हो जाता है, दूय के 
डूबने से अन्धकार हो जाता है श्रौर सिर के कट जाने से प्राण निकल 
जाते हैं, इसी प्रकार राम के पतन से तीनों लोक मूर्ज्छित, श्रचेत तथा 
निष्पाण-सा हो गया | इसके बाद भी बानर सैन्य गिरे हुए राम को 
छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि उसका परिन्राण राम से ही है (राम से शत्व 
दिशाश्रों को देख कर उत्साहहीन तथा भयवश निश्चल तथा एकत्र) । 
दीन हीन, भग्न-उत्साह, उद्विग्न तथा व्याकुल द्वदय बानर सैन्य राम की 
ओर एकटक देखता हुआ, चित्रलिखित की भाँति निस्पन्द खड़ा है। 
भूमि पर पड़े राम के मुख की विषाद से अ्रनाक्रान्त, चरम पैय द्वारा 
मयांदित, दुलम तथा सहज शोभा मानो वानर-राज से सान्त्बना की बात 
कर रही है | तदन्तर विभीषण द्वारा मायाहरण मत्र से अभिमत्रित जल 
से धुले नेत्रों वाले सुग्रीय ने आकाश में पिता के आदेश को पालन 
करने वाले मेघनाद को हाथ में धनुष लिये पास ही विचरण करते 
देखा। तब वानर-राज कुद्ध होकर पवत उखाड़ने के वेग के साथ सहसा 
दौड़े और उन्होंने भयभीत ट्वोकर मागे राक्षस मेघनाद को लका में 
प्रवेश करा कर ही दम लिया। मेघनाद द्वारा राम-लच््मण के निधन 
की वाता से सुखित रावण, जैसे जानको के मिलन का उपाय-सा प्राप्त 


३३ विमान जब नोथे झुके उस समय थे तिरछे हो गये । ३५. थीर 
स्वभाव तथा स्वामि-सक्ति के कारण । ३९. दुःख से अमिभूत होने के 
कारण । ३७ राम के मुख की भरी पूर्वचत्‌ है । 
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हो गया हो, इस प्रकार श्रानन्दोछ बासित हुआ | फिर रावण के आदेश से 
राक्षसियों द्वारा ले आई गइ सीता ने क्षणिक वैधज्य का दशन किया 
द॒था मुक्त क्न्दन के साथ व्याकुल हो कर थोड़े विलाप के बाद मूर्च्छित 
हो गई । 
इधर मूच्छा के दूर हो जाने पर राम ने नेत्र खोले 
राम की और वे लक्ष्मण को देख कर क्षण मर के लिए 
निराशा, सुप्रीव सीता के समस्त दु“खों को भुला कर विलाप करने 
का वीरदप लगे | जिसके धनुष की प्रत्यचा के चढ़ने पर 
आओ और गरुड॒ त्रिभुवन संशय में पड़ जाता था, वे सौमित्र भी मारे 
का प्रवेश गये, ससार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके पास 
भाग्य का परिणाम उपस्थित न होता हो। अथवा 
मेरे लिए जीवन उत्सग करने वाला सफल है, व्यथ ही बाहुओं का भार 
ढोने वाला मैं श्रयने श्राप द्वारा ही तुच्छ बनाया गया हूँ !! फिर राम ने, 
उत्साहपूबेंक लक्ष्मण के अनुसरण के निश्चय को प्रकट करने वाले 
तथा अ्रचानक उपस्थित मरणावस्था में भी व्यवस्थित और गम्मीर वचन 
मधुरता के साथ कहे | 'घीर, तुमने उपकार का बदला मली-माँति 
चुकाया, कपि सेनिकों ने मी अपने बाहुबल को सफल बनाया तथा 
लोकोत्तर यश वाले हनूमान ने भी दुष्कर काय सम्पादित किया | मेरे 
लिए जिसने भाई से भो वैर बाँधा उस विभीषण के सामने मैं राबण 
की राजलइभी उपस्यित नहीं कर सका, इस दुःख से मेरा हृदय बाण 
की पीड़ा का अनुमव भो नहीं कर पाता है| तुम मोह छोड़ कर जिस 
सेतुमाग से लका में प्रविष्ट हुए हो उसी से शीघ्र वापस लौट जाओ । 
४१. राम के मरण का समाचार सुन कर। ४३ त्रिभ्ुवन “नष्ट हो 
जाऊँगा या रहूँगा ।! इस सशय में पड़ जाता था। ४४ राम अपनों 
भुजाओं को ब्यर्थ मानते हैं। ४६. कपि संन्‍्य ने सेतुपथ बनाया है, 
हनूभान ने लका-दहन किया है। ४७ मरण से मो भ्रणिक दु:ख 
प्रतिज्ञा पूछ न कर सकने का है। 


सेलुबम्थ र३ 


दुःख को ही काल का परिशाम समक कर बन्पु-बान्धवों का जा कर 
दशन करो |! इस पर सुभीब का मुख तीत्र रोष से उत्तेजित हो कर 
काँपने लमा और रास के बचनों का उत्तर दिये बिना ही, श्रॉसू बहाते 
जुए उन्होंने बानर सेनिकों से कहा |--'वानर बीरो, तुम जाओ और 
लक्ष्मण सह्दित राम को नवीन पल्‍्लवों द्वारा निर्मित वोरजनोचित 
शैया पर वानर-पुरी किष्किन्धा पहुँचाओ, जिससे उन्हें बाण-पीढ़ा का 
ज्ञान न हो। में भी बिजली मिरने से भी अधिक तीम आवेग के 
खाथ रावण का विशालकाय धनुष छोन लूँगा और गदा-प्रहार करने 
पर अ्रपनी लम्बी भ्रुजाओं से बीच मे पकड़ कर उसे तोड़ कर रावण 
को विहल कर दूंगा । मुझे! मारने के लिए. जब वह चन्द्रहास नामक 
तलवार मेरे कन्षे पर गिरायेगा तब उसे मैं श्रपने दोनों हाथों से 
तोड़ दूँगा और मेरे आ्राक्रमण करने पर मेरे पैर की चोट खा कर उसके 
भग्न हुए रथ से शस्न्रासत्र गिर रहे होंगे। मेरे द्वारा सामने की दोनों 
भुजाओं के तोड़े जा कर विहल किये जाने पर उसके शेष व्यर्थ बाहु भी 
निष्फल्न हो जायेंगे और मेरे वज़ सहश हाथ के घूँसे के पढ़ने से छाती का 
मध्यभाग विदीण हो जायगा। इस प्रकार सिरों को पकढ़-पकड़ कर अलग- 
अलग करके खींच-खींच कर तोड़ दूँगा जा घढ़ से श्रलग होकर पुनः उग 
आयेंगे, ऐसे राबश के सीता-विषयक निष्फल आसक्ति वाले हृदय को 
अपने नखों से उखाड़ लूँगा । इस प्रकार रावण क॑ मारे जाने पर मेरे द्वारा 
किष्किन्धा को ले जाई गई सीता या तो राम को जीवित देखेंगी अ्रथवा 
उनके मरने के बाद मैं स्वय भी 'मर जाऊँगा ।? 'ये सर्प-बाण हैं! 
ऐसा कद्द कर विभीषण द्वारा सुग्रीव के मना किये जाने पर रघुनाथ 
राम ने छूद॒य में गारड़ मत्र का चिन्तन आरम्म किया। इसके बाद 
अ८, मेरा मोह त्याग कर-साव है | ५१--५४४ तक एक वाक्य है-- 
पिशेषय-पद्‌ रावण को झेकर हैं। ५४, हस कुक का संवध ४१ से 
है। इन चारों के विशेषय्-पद्‌ रावश के विशेषद हैं, इसो कार्स मूल के 
अनुसार अर्थ होगा--उखाड़ लिया गया है हृदय जिसका ऐसा बना दूँगा । 
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अचानक प्रथ्वीतल पर समुद्र के अन्त माग तक उछुलने से सुवेल 
कम्पित हो उठा और तीव्र हवा के आधघातों से राक्ष्ों के शरीर इृधर- 
उधर तितर-बितर हो गये | राम ने कनकमय पाँखों की प्रभुत प्रभा से 
घोर अन्धकार को दूर करने वाले गरुड़ को देखा, जिसके नये पखों के 
कारण कोमल रोशों वाली स्थिर पीठ पर विषृतु के आसन का स्थान 
स्थापित है। इस गझड़ का वच्ष'ध्थल, दुनिवार इन्द्रायुध बज़ के आधात 
से एक पंख के हूट जाने के कारण स्पष्ट हो गया है श्रौर जिसके गले 
में पाताल लोक से पकड़ कर लाया हुआ सप तिरछा पड़ा हुआ है। 
इसके बाद प्रृथ्वीतल पर उतरे हुए और प्रणाम करते हुए राम के 
सम्मुख खढ़े गझड़ को देखने पर दोनों के शरीर को छोड़ कर बाण- 
समूह कहाँ चले गये इसका कुछ भी पता नहीं चलता । फिर विनता- 
तनय के श्रालिंगन से स्प-बाणों के घावों से रहित हुए राम, उसके 
द्वारा गारुड़ मनत्रों का उपदेश पा कर, गरड़ के चले जाने के बाद श्रत्यन्त 
भयकर हो उठे | भ्रनन्तर गरड़ से श्राशकित होकर रावण ने राम लक्ष्मण 
को नागपाश से मुक्त हुआ जान सारा युद्ध-भार श्रपने धूम्राक्ष नामक 
सैनिक पर डाल दिया | विशाल रथ के समान ही उसका क्रोष है, जैसी 
उसकी राक्षस सेना है वेसा उसका उत्साह है, मासल तथा विशाल मुजा 
के समान ही उल्लास है तथा पराक्रम के समान ही उसका वैर-भाव 
है, इस प्रकार धूम्राक्ष ने रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। 
तब धूप्राक्ष के साथ वह राक्षस-समूह पवनपुत्र के 
घूम्राक्षतरथा सचरण माग में बड़वामुख की अ्रग्नि के सम्मुख सागर 
अन्य सेनापतियों के अन्तर्भाग के समान, उपस्थित हुआ | इसके बाद 
का निधन वानर-राहुस सेनाओं के भयानक अन्तवाले युद्ध के 
आरम्म होने पर धूम्रात्ष अक्षयकुमार के निधन का 
स्मरण कर, इनूमान को बाणों से आच्छादित-सा कर रहा है | तब 


भ्र८, विष्णु के आसन का घट्टा पीठ प्र पढ़ा हुआ है। ४८ तथा 


५६ में गरुढ़ का वर्णन है | ६०, गरुड़ सपों का मक्झ करता है । 


सेतुब्न्ध २५५ 


जिन्होंने धूम्राक्ष के रथ को उछुल कर भग्न कर दिया है तथा जो उसके 
छीने हुए घनुष पर खड़े हैं ऐसे हनूमान अपने रोश्रों में उलके हुए 
निष्फल बाणों को भाड़ते हुए, हँस रहे हैं । धूम्नाक्ष द्वारा प्रद्दार किया 
गया परिषास्त्र इनूमान के बाहु पर दो खण्ड हो गया, उनके वक्तःस्थल 
से उछल कर चूर-चूर हुआ मसल भी देखने में नहीं आ्राता तथा हनूमान 
के श्रद्धों पर उसके द्वारा फके गये अन्य अस्व-शस्त्रादि भी दुकढ़े टुकड़े 
हो गये । तब हनूमान ने अ्रपने लम्बे बाय हाथ की हथेली उसके गले में 
डाल कर उसे कुका दिया, इस कारण श्वासोछ॒ वास के रुँध जाने से 
उसके वक्षप्रदेश में सिहनाद गूँड कर रह गया । पहले सक्रिय फिर विह्ल 
और गिर रहे आयुधों वाले जिसके दोनों बाहु लटक रहे हैं ऐसे धूज्राक्ष 
को हनूमान ने ऊपर उठा कर प्राणहीन कर दिया। तब धूम्राक्ष के 
घराशायी होने तथा मरने पर और शेष राक्षस सेना के माग जाने पर, 
इतूमान ने रावण की आज्ञा पाकर लका के भीतर से निकलते हुए. अ्रकम्पन 
को देखा । श्रकम्पन द्वारा स्थिर रूप से गिराया गया आयुध-समूह जिसके 
सामने किये गये वक्ष पर छिन्न-मिन्न हो गया ऐसे हनूमान ने जिसके 
शरीर के श्रवयव एक-एक करके खण्डित हो-होकर बिखर गये हैं ऐसे 
अकम्पन को भी गिरा दिया। इनूमान द्वारा किये गये आ्राघात के समय 
ही, रावण की आज्ञा पाकर लका से निकला प्रहस्त नामक राक्षस योद्धा, 
दैवयोग से युद्ध का खुख न प्रात होने से खिन्न मन नील के सामने श्राया | बाद 
में श्र्थात्‌ सामना होने पर प्रदस्त की श्रोर नोल के अ्रागे बढ़ने पर, घाव 
से उछले रुधिर द्वारा सूचित प्रहस्त द्वारा छोड़ा हुआ लोदे का बाथ नील 
की छाती पर गिरा। नील ने भी प्रहस्त पर, जिसकी डालें वेगवश पीछे 
की ओर मुड़ गई हैं, जिससे ऐरावत की रगड़ से गन्घ निकल रदी है, 
६८--वथा ६६ युग्मक हैं। दोनों में एक डी माव है । दनूसान ने 
भूज़ाद को उठा कर पटक दिया है जिससे उसके प्राथ निकस्त गये हैं । 
७२. राक्षस सेना नष्टप्राय थी इस कारण वानर वीरों के ज्िए सुद्धाय 
कोई प्रतिदृन्दी नहीं था। 
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जिसके प्रस्थान के मार्ग में मौरे पीछा कर रहे हैं शौर वायु की उलटी 
घारा के कारण जिसके अंशुक उड़ रहे हैं ऐसे कल्पदृत्ष को छोड़ा । 
उस समय इस कल्पबृत्ष के गमन-मार्ग में, आकाश में बिचरण करने 
वाले मेष के जल-कण के गुच्छों के समान, कम्पित शाखाश्रों से गिरे 
हुए. मोतियों का समूह स्थित हुश्रा । विश्वद्डल द्दोती डालियों से निकल्ले 
श्रमित वस्त्रों से जिसके घाव का रक्त सोख लिया गया है ऐसे प्रहस्त के 
वक्ष स्थल पर, श्रपने द्वाय किये गये घावों में भोतियों के समूह को मरने 
वाला कल्पद्रुम छिन्न-मिन्न हो गया | प्रहस्त द्वारा छोड़े बायों को नोल 
फौरन निष्फल कर देते हैं, उसी ज्षण आकाश को इक्षों से भर देते हैं 
और फिर तत्तुण ही उनके द्वारा फेंका गया शिलाश्रों का समूह चारों 
बोर व्याप्त-सा हो जाता है। इस समय आकाश के प्रदेशों में बाणों से 
कट कर वृक्ष खण्ड गिरते दिखाई दे रहे हैं, उनके श्राधात से विदीण 
हो कर शिला-समूह गिर रहे हैं और खरड-खण्ड होते पव॑तों के निकर छिन्न- 
भिन्न होते दिखाई दे रहे हैं | पबंत की गैरिक घूल से धूसरित जिसके 
कन्धों पर केसर-समूह बिखरे हैं ऐसा आकाशमार्ग मे स्थित बानर-बीर 
नील सम्ध्या के आतप से युक्त मेष के समान प्रतीत हो रहा है। इसके 
बाद आकाश के एक भाग से नीचे आकर प्रहस्त के धनुष को छीन कर 
फिर ऊपर अपने स्थान पर स्थित हुश्रा नील उसके द्वारा पहले ही छोड़े 
गये बा्णों द्वारा धारण किया गया-सा जान पड़ता हे | नील के मल्तक 
से टकराकर वापस श्राया मुसल, सामने श्राने पर श्रविलम्ब निष्फल किया 
गया बीच में ही पकड़ लिया गया | तब अ्रग्निपुत्र नील ने, प्रहस्त के 
बिकट वक्ष स्थल के समान ही विस्तृत और कठोर, सुवेल पबत के शिखर 
के एक भाग पर स्थित, मेघखणड की-सी श्राभावाली काली चट्टान को 
७६, कष्पद मे की पोराखिक कछपना का निर्वाह किया गया है | ८२० 
प्रहस्त जब बाण छोड़ चुका है, तब तो उसका धनुष लेकर पुन. अपने 
स्थान पर आ जाता है, इस प्रकार उसकी शीघ्रता का वर्णन है। ८१. 
प्रहस्त ने उच्चुत्ष कर उसे बीच में पकड़ लिया। 


| 
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उठाया। नील के सुदूर आकाश में उछलने पर, शिलाखश्ड के विस्तार 


' स्ेसूय्य के ढक जाने के कारण आकाशदल में तो दिन, पर पृथ्वीतल 


पर ज्ञण-मर के लिए अन्धकार से युक्त रात्रि श्राभासित हो रही है | 
अनन्तर राहुस बीर प्रहस्त ने रण अनुराग-बश नील के गाढे प्रहार को सहन 
किया, नील द्वारा डाली हुईं शिला से अन्दर-ही-अन्दर चूर हो कर बह 
प्राश-रूप रुघिर-पात के साथ ही घराशायी हो गया । 


८४, शधिर का निकलना प्राण निकलने के समान ही था 


१७ 


ब्य्र 


प्डड 


पंचदश आश्वास 


प्रहस्त के मारे जाने के अनन्तर, बन्धुजनों के बंध 
रावण रण-मूमि के क्रोष के कारण जिसके नेत्रों से अ्र्रुप्रवाह निकल 
प्रवेश. रहा है तथा क्रोधाग्नि से उद्गत हुकार से दर्सों 
दिशाश्रों को जिसने गूँजा दिया है, ऐसा रावण 
युद्ध-मूमि को चला । उस क्रुद्द रावण ने, कराल भूख रूपी कन्दराश्रों 
की प्रतिध्यनि से दस दिशाश्रों को भरते हुए ऐसा अद्टहस किया, 
जिससे उसका सेबक-वर्ग भी भय से मूक होकर भवनों के खम्मों में 
छिप गया । इसके पश्चात्‌ रावण सारथि द्वारा रोके जाते तथा राहइसों 
से घिरे रथ पर श्रारूढ़ हुआ, जिसकी पीछे को भित्ति उसके चरणों के 
भार से अवनत हा गई है तथा जिसके घोड़े और पताका चचल हैं। 
वानर सैनिकों ने रावण की क्रोधजनित हुकार से समझा कि वह सभा 
में है', नागरिकों के कोलाइल से समझा कि वह नगर के मब्य मे श्राया 
है औ्रौर बाद में पूरी सेना के कलकल नाद से समक्का कि उसने रण- 
स्थल के लिए प्रस्थान किया है | तब जिसके मुख-समूह के ऊपर धवल 
आतपत्र की छाया कठिनाई से पर्याप्त हो सकी है ऐसे रावण ने नगर से 
बाहर निकल कर वानर सेन्य की, रणु-सम्बन्धी सद्धां को मग्न कर 
पराह् गमुख कर दिया | फिर भागते हुए वानर सैनिक के पीछे लगे 
अन्य बानर सेनिक, जिनके पीछे के श्रायाल कन्धों के श्रगले हिस्से से 
रगढ़ रहे हैँ, केवल मुख माज्र से मुड़ कर रावण की ओर देखते हैं। 
पहले तो बानर सेनिक रण के भय से भागे, पुन. अ्रपयश के कारण 
डटे, रावण के द्वारा श्राक्रान्त होने पर उनके पैर उखड़ गये और युद्ध 
प्‌, रावण के दस सिरों पर छुतरी कठिनाई से पर्यात् हो सकी है | 
६, दे चरणों से बापस नहीं दोट रहे हैं, केवक्ष यह मुड़ कर देखते हैं कि 
कई हम पर ही रावश बाण-दर्षा न करे । 


सेसुजरूप २५६ 


सम्बन्धी श्रपनों प्रतिश भूच-से गये, इस प्रकार युद्ध से मथमोत बानर 
सेनिकों से अ्रग्निपुत्र नील कद रहे हैं |--“वानर बीरो, आप युद्ध की घुरो 
(मर्यादा) का त्याग न कर । जिस प्राण के लिए तुम भाग रहे हो उ्ती 
को वानरराज सुप्रोव मलय-शि बर के एक भाग का द्वाथ में लिये हरने 
जा रहे हैं !! तब सीता की ओर ध्यान लगाये हुए रावण ने सारयी द्वारा 
निर्दिष्ट राम को इसलिए, नहीं कि वे राम! हैं बरन्‌ इसलिए कि वे 
सीता के प्रिय हैं, बहुत देर तक देखा | फिर जिसके भागे हुए रथ को 
वानर हँसी कर रहे हैं तथा पताका गिर पड़ी है, ऐसा रावण राम के 
बाणों से आहत हा कर लका की ओर चला गया | इसके बाद जिसका 
विनाश उपस्थित है ऐसे रावण ने सुखपूषक साये हुए, कुम्मकण को 
असम यही जगा दिया, इस जागरण में राबण का यश छाीण हो गया 
है तथा अहकार नष्ट हो चुका है । 
असमय जागरण से कुम्मकर के सिर का एक भाग भारी 
कुम्भकण की द्वो गया है, वह जम्हाई लेता हुआ “रामबध! के 
रखुन्यात्रा सन्देश को हल्का मान, हंस कर लका से निकला। 
सूर्य-रथ का अ्रवरोध करने वाला लका का सोने का 
प्राकार, इस कुम्मकर्ण के देह के उरु-प्रदेश तक भो न पहुँच कर, उसके 
कुछ लिसके हुए सोने के करघन की भाँति प्रतीत हो रहा है । फिर इस 
नगरकोठ से बाहर होने पर लका दुगग की खाह में मगर तथा घाड़याल 
आदि इधर-उधर होने लगे और उसमें प्रविष्ट सागर का जल कुम्मकण 
के केवल घुटने तक ही आ सका ) उसको देखते ही, युद्धकार्य से निवृत्त 
हुए तथा हाथ से फिसलते पव॑तों से बुरी तरह आकान्त वानर-समूह उल्टों 


८. अगर तुम सागोगे तो सुप्रीव तुमको मार डालेंगे । ६. राम के अन्य 

यूथ्ों के कारण । ११ मुन्न में--हस प्रकार का प्रतियोध किया है। 
| शबया ने विवश होकर कुम्मकर्ण को जगाया है । १२, सिर में हवकी 
| पीढ़ा थी। राम का वध करना है, इस सम्देश से यहाँ सतसय है। 


२७ 
१० 


र्ष 


१ २६ 


श्र 
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रह 


है 


१६ 


१७ 


ही ] 
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पीठ करके भाग चला । इसके बाद कुम्मकण ने पव॑तों, बच्चों, परिषों, 
मुदूगरों, कठोर दणस्डों, बाणों तथा मुसल आदि के द्वारा सारी वानर 
सेना को भली भाँति नष्ट किया । तदनन्तर राम के शराधात से क्ुद्ध 
हुए तथा रुघिरास्वादन में मत्त हुए कुम्भकर्श ने अपनी तथा पराई सेना 
के हाथी, घोड़े, राज्षसों तथा वानरों को खाना आरम्म किया | कुम्मकरश 
के बहुत तमय तक युद्ध करने के बाद, राम के चाप से निकले बाणों से 
घायल उसके दोनों ही पहले तथा बाद के घावों से निकले हुए रक्त के 
भरने प्रृथ्वी पर गिरे | उसकी एक बाहु समुद्र में गिरनेवाली नादयों के 
मार्ग का अवरोध करते हुए, सुमेर पंत के समान सागर तट पर 
स्थित हुईं और दूसरी बाहु सागर पर स्थिर हुए दूसरे से तुबन्ध के समान 
स्थित हुई | उसी समय राम ने कान तक खींचे हुए तथा रणमूमि में 
चक्र के आकार की अ्रग्निज्वाला को प्रसारित करते हुए बाण से 


! ज्क्र द्वारा काटे गये राहु के सिर के सहश कुम्मकर्शा के सिर को काट 


३१ 


श्र 


२३ 


कर गिरा दिया । खुदुर आ्राकाश तक व्याप्त, गुजारित पवन से मुख-रूपी 

कन्दरा के कारण[मुखरित, छिन्न हो कर गिरे कुम्मकर्ण के सिर से तिकूट 
पर्वत ऐसा जान पड़ा मानो चौथी चोटी निकल शआराई हो । 

कुम्मकरश के गिरने पर सागर की गोद भर गई है, 

मेघनाद का जलसिदह आइत-से होकर दूर भाग रहे हें और इस 

प्रवेश प्रकार बह बढ़वानल के मुख को प्लाबित कर रहा 

है। इसके बाद श्रपने प्रिय प्रहस्त से भी श्रघिक 

(दुःखप्रद) कुम्मकर्ण के निधन को सुन कर रावण रोष रूपी आतप से 

लाल हुए. अपने मुख-समूह को हँस कर धुन रहा है। उस समय रण के 


१५ हर के मारे वानरों के हाथ के पाषाण-रूण्ड छुट पड़े, झोर वे स्वयं 


उन्हीं के नीचे दवने कगे | १६, व्याकुल्तता तथा उत्त जना के कारण वह 
झपने पराये का सेद्‌ भूल गया | १८, विशालकाय होने के कारण । २२ 
ब्रिकूट पर क्षका बसी है । २२, अस्तर्व॑तिनी बड़वानक् को साग़र-का पानी 
अस्थिर होने के कारण पूरित कर रहा है । 


सेलुबन्ध २६१ 


लिए प्रस्थान करते हुए रावण के क्रोध से विस्तृत वत्ञस्थल के लिए. 
राजमबन के खम्मों के मध्यवर्तों पहले विस्तार पर्यात नहीं हुए । रावण 
के कुछ ही दूर जाने १९, अपनी मुक्त छातो से राजमवन के विस्तार 
को भरते हुए तथा घुटनों के बल बैठ कर उसके पूत्र मेघनाद ने कहा। 
ध्यद्ि साइस-साज्षेप होने के कारण महत्वपूर्ण काय को पिता स्वयं पूरा 
करले तो वह श्रपने पुत्र के स्पश का सुख कुपुत्र के समान नहीं पाता ! 
हे पिता मेरे जीते जी, मनुष्य मात्र दशरथ पुत्र राम के लिए इस 
प्रकार मेरे राज्स-वश के यश को नष्ट करते हुए आप क्‍यों प्रस्थान कर 
रहे हैं ! भ्रथवा शेष की मणि को उखाड़ने वाले, नन्‍्दनवन को छिल्न- 
मिन्न करने वाले तथा कैलाश को धारण करने वाले स्त्रयं श्रापको ही 
श्राप भूल गये हें । क्या श्राज मैं रणए-मूमि में एक बाण से सागर को 
शोषिन करने वाले राम को मार गिराजँ श्रथवा चचल बड़वामुखों वाले 
सातों ही समुद्रों को व्याकुल कर दूँ ? इस प्रकार रावण से निवेदन करने 
के बाद, राम के धनुष की टकार को सुन कर मेघनाद बगल में बैठे हुए 
सारथी के हाथ में अपना शिरस्त्राण रखते हुए शीघ्रता के साथ रथ पर 
श्रारूद हुआ। जैसे-तैसे बॉचे गये कवच के कारण उसके मन्थर चरणों के 
पराक्रम से रथ की पिछली भित्ति कुक गई और उसकी पताका के ऊपर 
स्थित भेघों से निकलते हुए बच्चों से सूय-किरण प्रतिफलित हो रही हैं | 
इसके बाद रावण को रोक कर तथा उसी की आज्ञा से युद्ध के भार को 
वहन करते हुए रावण-पुत्र मेघनाद ने रथ पर आररुढ़ हो कर राह्मस 
सेना से घिरे हुए युद्धस्थल की झोर प्रस्थान किया । राजमवन के 
द्वार पर तथा नगरी के मुच-द्वार पर दौड़ते हुए रावण के रथ का जो 
वेग था, वानर सेंन्य को व्याकुल करने में तथा उसमें हड़बड़ाहट उत्पन्न 
२४, जिन खम्मों के बीच से वह झाता-जाता रहा था। २४, जाजु के यक्ष 
* गिर कर पुन. उठकर । २६. अर्थात्‌ उस कुपुन्न से पिता को तोष नहीं 
मिक्षता । २७, साधारण भमुष्व मात्र के क्षिप आपका युद पर जाना 
हमरे वंश के लिप उम्जाजनक है। ३१, पताका अत्यधिक दंची है। 
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करने में मेघनाद के रथ का वेग भी वैसा का वैसा ही है। दोड़ पढ़े 
बानर योद्धाओं द्वारा उसका सेनन्‍्य पहले ही ध्वस्त कर दिया गया, फिर 
बानर बीरों के साथ श्रग्निपुत्र नील द्वारा राम पर लक्ष्य वो पे हुए भेघनाद 


३४ (युद्ध के लिए प्रचारित किया) प्रतिषिद्ध किया गया | उस बीर ने नील 


श्प 


३६ 


३७ 


श्ष 


३६ 


द्वार छोड़ी गई विशाल चट्टान, द्विविद द्वार मुक्त इच्ध, हनूमान द्वारा 
छोड़े गये शिलातल और नल द्वारा डाल गये मलय-शिखर को एक साथ 
अपने बाणों से छिन्न-भिन्न कर डाला । 
अनन्तर वानर सेना को तितर-बितर कर निकुम्म नामक 
मेघनाद-बध स्थान कीओर जाने का निश्चय किये मेघनाद को 
तथा रावण का आप रोक! ऐसा सुमित्रा-तनय लक्धमण से विभीषण 
ग्ण-प्रवेश ने कहा । तब राक्षस के अ्रनुरुष विविध मायाजनित 
बाणों तथा शल्यों के द्वारा युद्ध करने वाले मेघनाद के 
सिर को लद्धमण ने ब्रह्मास्त्र से गिया दिया | उस क्षण मेघनाद के वध 
को सुन कर रोधवश रावण अश्ु-बिन्दुओ्ों को इस प्रकार गिरा रहा है, 
जिस प्रकार उत्तेजित दीपकों से ज्वालयुक्त श्रर्थात्‌ सतप्त घृत विन्दु गिरते 
हैं। मेघनाद के मस्ते ही, मानो उसी कूण देव ने रावण की श्रोर से 
विमुख हो कर अपने दोनों छपेटों रूपी रोष-विषाद से उसे आाहत-सा कर 
दिया । फिर जिसके समरत बान्धव मारे जा चुके हैं तथा अनेक बाहुश्रों 
के कारण देखने में कटोर लगने वाला रावश भयानक मुख-समूह घाले 
राक्षस लोक के समान रणभूम के लिए, निकला | इसके बाद रावण जिस 
रथ पर आरुढ़ हुआ उसकी कृष्णवर्ण की पताका ने पवन द्वारा परिचालित 
हो कर सूर्य को छिपा कर किचित्‌ अधकार कर दिया है और जिसके 


३४, भेघनाद को घेर लिया शया--वरिभ्रो। ३६, निकुर्भ में जा कर मेधनाद 


ब्रत-यज्ञादि द्वारा सिद्धि प्राप्त करना चाहता था, और विभीषण्थ ने यह 
बकरमया को बता दिया । ३७, काट कर घढ़ से अक्षण कर दिया । रे८, 
दीपक जब सम्क उठ्ता है, उस समय उसकी बची से घी के जलते हुए 
बूँद चूते हैं । ४०, अकेशा भो समूह आन पदता है । 


सेतुब्न्धं २६३ 


घोड़ों के कन्पे के अयाल आक्रान्त हुए मतवाले ऐरावत के मद से गले 
हो गये हैं । इस रथ का ध्वजपट जिसका मध्यमाग पहियों कौ मैल से 
मैला हो गया है, चन्द्रबिम्व के पिछले भाग को पोंछ रहा हैं तथा यह 
कुबेर को तोड़ी गई गदा से उतल्लन्न श्रग्निशिखा से कुलस गया है । 
युद्ध के लिए, प्रस्थान करते हुए, रावण को देख कर मंगल कामना करने 
वाली राक्षस नारियों ने श्रपनी श्राँखों से निकले अ्रभुसमूह को आँखों 
में ही पी लिया | तब उस रावण ने, अपने द्वाथ में लिये हुए पव॑तों के 
भरने के जल से शीतल वच्षस्थल वाले वानर सैन्य को दृष्टि तथा 
बाणों से श्रन्दाज लगा कर तुच्छु ही समझा । वानर सेना से घिरे हुए 
रावण का, बगल में आ पड़े भी विभीषण के ऊपर क्रोध से सधाना 
हुआ बाण' माई है, सहोदर है” इस भाव के कारण अस्यिर हो रहा है। 
लक्तमण ने उसके प्रथम प्रह्यर को सह लिया और क्रुद्ध हो कर कराल 
बाण सधान लिया, पर इन्द्र के बद्र से आहत पक्ष को माँति उनके 
बत्तस्थल पर “शक्ति” का प्रहार किया गया। तब पवन-पुत्र द्वारा लाई गई 
पर्वत की श्रौषधि से चेतना लाभ कर पहले से अधिक उत्साह के साथ 
उन्होंने धनुष पर बाण सघान कर राक्षुसों के साथ युद्ध श्रारम्म कर दिया। 

अनन्तर राम ने स्वर्ग से पृथ्वी की श्रोर आते हुए 
इन्द्र की सहायता गझरुड़ सहश रथ को देखा--जिसके घोड़ों की टा्पों 

के आ्राधात से मेधों के प्रष्ठमाग छिन्न-भिन्न हो गये हें, 
तथा जिसमें बैठे हुए इन्द्र द्वारा घारण किये गये स्वर्णिम ध्वजस्तम्भ से 


४१ रावशा ने इस्त्र पर इसो रथ पर बैठ कर झाक्रमणा किया 
था, इस कारण उसके धोड़ों के बाक्ों में ऐशवव का मद क्षगा हुआ है। 
४३. हस अवसर पर रोना अशुभ है। ४४, राजण ने देख कर अपने बाश्यों 
की शक्ति से उनकी तुलना! की, भोर इस प्रकार वानर सेना तुच्छता को अत्स 
हुई । ४६. शत्र के प्रद् में जाने से मो भवध्य है। रायक्ष कोप के कारण 
याद्ष संघान क्षेता है, पर जक््य बना नहीं पाता । 
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सौरम फैज रहा है | बाये हाथ से लगाम पकड़े हुए मातलि द्वारा इस 
रथ का घुरा-दणड कुका दिया गया है और दो भागों में बाँटे गये बादलों 
के जल-फरों से गीले हो कर उसके चामर के बाल कुक कर स्थिर हो 
गये हैं| इसके ध्वजपट का बिल्कुल अ्रगला भाग चन्द्रमा से रगड़ कर 
गीला, पुनः सूय की किरणों से सूख गया है तथा इसका पिछला माग 
ऊँचा उठ गया है--इस प्रकार के रथ को राम ने उतरते देखा। तब 
पिछले कुशल प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ बातचीत करते हुए, तथा प्रसन्ष मुख 
राम को, देवताओं की अपेन्षा अधिक अआ्ादर के साथ मातलि ने दूर से 
ही कुक कर प्रणाम किया | फिर रथ पर सिकुड़ कर रखा किन्तु दोनों 
हाथों पर उठाये जाने से फैल कर विस्तृत हुआ श्ौर जिसके अन्दर से 
सुगन्ध निकल रही है ऐसे कवच को मातलि त्रिभुवनपति राम को 
देता है | इन्द्र के समस्त शरीर मे अनेक नेत्र होने के कारण स्पश में 
सुखद भी वह कवच सीता के विरह मे हुबंल हुए राम के वक्षस्थल पर 
कुछ दीला-सा हौ गया है | रथ पर चढ़े हुए इन्द्र के हाथों के स्पश से 
सेकड़ों वार दुलराये गये उस कबच को, भूमि पर उतर कर मातलि ने 
राम के रुम्पूर्ण अर्गों पर पहनाया । 
उसी समय नील तथा सुग्रीव के साथ लक्ष्मण ने 
लक्ष्मण का धनुष धारण किये हुए अपने हाथ को ज्ञमीन पर टेक 
निवेदन कर राम से कहा । अपनी कोटियों से उतरा हुआ तथा 
ढीली हुई प्रत्यचा वाला आपका धनुष विश्राम करे, 
मेरे, नील या सुग्रीव के रइते आ्राप शीघ्र ही रावश को खण्डित अंगों 
वाला देखे । श्राप किसी महान्‌ शत्र पर कोप करें, तुच्छ रावण पर क्रोध 
(जन्य उत्त्साह) न करें, जगल का हाथी पहाड़ी ऊँचे तटों को दह्मता है, 


४८-४० तक रथ का वर्खन है--एक वाक्य के रूप में | ५३. इन्द्र का 
कषच उसके नेश्रों के कारस कोमल बनाया गया है। ५४ इस्त्र ने झपना 
कवच झनेक बार भाड़ा -पोछ्ठा होगा झथवा शरीर पर धारण किये हुए उस 
प्र अनेक बार स्लेह से हाथ फेस होगा। 


सेतुबन्घ २६३ 


नदी के तठों अथवा समभमि को नहीं | दे रघुपति, समस्त तैलोक्य को 
अपने अद्धदष्टिनित्षेपमाव॒ से भस्मखात्‌ करने में समथ त्िनेत्र शकर 
की आशा का पालन देवताओं ने किया था, क्‍या आप (इस कथा को) 
नहीं जानते” इस पर रावण को देखने से उत्पन्न क्रोध के कारण 
अलकते हुए स्वेद बिन्दुओं से पूरित ललाट वाले राम ने नील 
तथा सुग्रीव की ओर देखते हुए भुके हुए लक्ष्मण से कहा |-- के 
का निर्वाह करने वाले आप लोगों के पराक्रम से मेरा हृदय मली-माँति 
परिचित है, किन्तु रावण का वध बिना स्वय किये क्‍या मेरा यह बाहु 
भारस्वरूप नहीं हो जायगा | श्राप लोग युद्ध में कुम्मकर्ण, प्रहस्त तथा 
मेघनाद के वध द्वारा सन्तुष्ट हैं, श्रव सिंह के सामने आये बनेले हाथी 
के समान इस रावण को आप मुझसे न छीन ।! 
उसी समय उन सब के वार्तालाप को समाप्त करते हुए 
युद्ध का अन्तिम रावण के बाण-समूह ने कपि सेना के स्कन्धावार को 
आरम्भ नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया। बाणों की पहुँच के 
बाहर रुके देवों से देखा जाता हुआ तथा एक के 
मरण के निश्चय के कारण भयकर, राम और रावण का समान प्रति- 
इन्द्रिता वाला युद्ध आरम्भ हुआ । तब जिसके पुत्र तथा भाई आदि 
मारे जा चुके हैं ऐसे रावण ने, कुणडल की मणिकिरणों से बनी प्रत्यचा 
वाले घनुष को तान कर राम के वक्तःस्थल पर पहले ही प्रहार किया | 
प्रवल वेग से गिरे उस बाण से घीर राम भी इस प्रकार कॉप गये कि उससे 
उन्होंने श्रपने ही समान त्रिभुवन को,कम्पित ऋर दिया | राम का बाण- 
भी, तालवन की शाखाश्रों (त्नों) पर किये गये अभ्यास के कारण, क्रम से 


अप त्रिपुरवण के अवसर पर । ६०, रावण को मार कर प्रतिशोध बिना लिये 
सन्‍्तोष नहीं मिज्ष सकेगा । ६१. अर्थात्‌ राबदा का वधकरना मेरे 

में रहने दें । ६२ वार्ताल्ञाप में बाघा उपस्थित करते हुए। ६४. जब रावक 
ने धनुष ताना तो उसके कुयदल की मणिकिरणों से मानो उसकी प्रत्मंचा 
नव गई हो । ६४. ज्रिमुवन और शम अभिन्न हैं 
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गुँथे हुए छिन्न-मित्न केयूरों वाले रावण के भुज-समूह को छेद कर पार 
हो गया। रात्तस राज रावण के धनुष पर एक साथ ही बाण का संधान 
इश, पेगपूवक खींचे जाने से पिछला भाग ऊँचा उठा, तथा साथ ही 
बाश छोड़ देने पर मध्यभाग कुक गया । और उघर राम का घनुष सदा 
संघानित, बाणों को भुक्त करते हुए अ्रपाग अ्देश से लगी प्रत्यचा वाला, 
आरोपित बाणों वाला तथा करके हुए मध्यभाग वाला दिखाई दे रहा 
है। राम और रावण का बयाँ हाथ सदा फैला हुआ तथा दाहिना हाथ 
सदा कनपटी से लगा हुआ दिखाई देता है और उन दोनों के चापों पर 
सघानित बाण उन दोनों के मध्य में ही दिखाई देते हैं | रावण के 
चलाये गये बाण से तीच्णता के साथ बिंधा हुआ, सीता के वियोग से 
निरन्तर पीड़ित फिर भी पैयशाली हृदय राम क द्वारा जाना नहीं गया | 
राम द्वारा चलाये गये बाण से सामने आये रावश का मस्तक विदोर 
हो गया, किन्तु क्रोधवश भौंहें नहीं सिकुड़ी | 
अनन्तर मूच्छा से विहल तथा रुधिर-प्रवाह से भरे 
युद्ध का.अन्तिस नेत्र-समूह वाला रावण का सिर-समृह उसके कर्धों 
प्रकोप पर बार-बार गिर कर उठ-उठ कर नाचने लगा । 
मूच्छा दूर हो जाने पर उन्मीलित नेत्रों से रावण नयन 
की क्रोधाग्नि से उसके पखों को कुलसाता हुआ रोषपूर्वक खींचे हुए 
प्रत्यचा पर आरोपित बाण को छोड़ रहा है, जिसका पख दूसरे मुख की 





६६. किब्कित्था में राम ने सप्त-ताल एक वाया में वेघे थे | ६७, 


रावक का इस्तलाघव ६८ राम भी उसी ठप्परता से उत्तर दे रहे हैं । 
६६, दोनों ओर से तेज़ बाद थर्षा हो रही है। ७० बस्तुत हृदस की 
पीड़ा का झचुमव नहीं किया गया--ऐसा अर्थ है--हृदय पयंशाकी है 
तथा वियोग के कष्ट से जड़ है, ऐसा साथ किया जा सकता है । ७१, 
मौंदे सनी को तनी रहीं। ७१ राम के वाणों से कट-कर कर चुन. ठग 
आते हैं। 
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कनपटी से सदा हुआ है | फिर रावण द्वारा चलाया गया, प्रलयाग्नि के 
समान श्रपने किरशजाल से दरसों दिशाश्रों को भरने वाला वह बाण 
अपने मार्ग (लक्ष्य) के बीच में ही राम द्वारा छोड़े गये बाण रूपी राहु 
के मुख में सृर्भमण्डल के समान निमस्न-सा हो गया। राम ने पैय के साथ 
अपनी श्रेंगुलियों में बाण निकाल कर समीप स्थित लवन (काटने) करने 
योग्य फूले हुएकमलाकर की माँ ति दशमुख रावण को देखा | राम बाण 
का सन्धान कर रहे हैं, राक़्सों की राजलद्तमी विभीषण की श्रोर मुड़ 
रही है और उसी क्षण रावण के विनाश की सूचना देने वाली सीता की 
बायीं आँख फड़क रही है। रावण का बायाँ और राम का दाहिना नेत्र 
स्पन्दित है (फड़क रहा है) और बन्धु-वंध तथा राज्यलाभ दोनों बातों 
की सूचना«देने वाले विभीषण के बायें तथा दाहिने दोनों ही नेत्र फड़क 
रहे हैं। जिसका उत्सग वक्षस्थल से मर गया है और जिस पर बाण चढाया 
जा चुका है ऐसे धनुष के खींचे जाने के साथ, राम के शर के पंखों ने 
मानों दुःखो सुखघुश्रों के अभ्र-समूह को पोंछु-सा दिया है । अनन्तर 
चन्द्रहस से बार-बार काटा गया रावण का मुख-समूह, राम द्वारा एक 
बार के प्रयत्न से एक बाण ढारा काट दिया गया। मूमि पर गिरे हुए 
राबण का कटा हुआ भी मुख-समूह अपने कटे स्थानों से पुन. प्रकट होता 
हुआ गले से अलग न होने के कारण अधिक भयकर जान पड़ रहा है। 
रणभूमि में मारे गये राज्षसराज की आत्मा दर्सों मुखों से श्रपनी लौ से 


७१, रोष के साथ रावण तुणीर से जब बाण खोंचता है, उस समय 
उसके पंख हूसरे सुख की कनपटी का स्पश करते हैं। ७५ ज्ाइसब्च का 
अथे है कटनी योग्य : खेत के तैयार हो जाने के बाद कटनी करते हैं | ७७. 
झाँख फड़कने के लिए फुरइ फुन्दइ तथा पप्कुरइ तीन क्रियाएँ झाईं है । 
७८, उत्साइबश रास का वक्ष चौड़ा हो गया है और उससे भभुप की 
बोच की गोज्ाई सर गई है । ७६ , रावद ने अपनी सन्द्रदास तक्षबार 
से शंकर के सामने अमेक बार सिर कादे हैं । 
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स्फुटित अग्नि के सदश एक बार में ही बाहर निकली । इसके बाद 
रावण के मारे जाने पर तथा तीनों लोकों के श्रानन्दोच्छुवासित|होने पर 
राम ने अपने मुख पर चढ़ी हुईं भृकुटी तथा धनुष पर चढ़ी प्रत्यंचा 
को उतार लिया । पर राज-लह्मी राज्षतराज के पराक्रम को जानती है, 
इस कारण उसके मरण की बात को माया समर कर उसका त्याग नहीं 
कर रही है। 
उस समय राम के सम्मुख ही विभीषण के नेत्रों से, 
विभीषण की दूदय के भीतर झ्राविभृत बन्धु-स्नेह से उत्तन्न आँसू 
वेदना. निकल पड़े | रावण के मारे जाने पर अ्मरत्व” शब्द 
की निन्दा करता हुश्रा विभीषण अपने मरण से भी 
अधिक दुःखित होकर बिलाप करने लगा।-- हे रावण, यम को पराजित 
कर जिस यम-लोक को तुमने अपनी इच्छानुसार देखा था उसी को इस 
समय साधारण मनुष्य की तरह तुम कैसे देखोगे । हे राक्सराज, पहले 
कभी श्राशा का उल्लघन न करने वाले एक मात्र कुम्मकर्ण ने, रणभूमि 
में तुम्दारे साथ प्राण त्याग कर अपने कत्तव्य से मुक्ति प्राप्त की है । दे 
सम्राट, सुख-दुःख में तुम्हारा साथ देने वाले बन्धु-बान्धवों द्वारा छोड़े 
(मरने के बाद) जाने पर भी तुम्दारा पक्त न ग्रहण करने बाला मै यदि 
धार्मिकों में प्रभु गिना जाऊँगा तो भला श्रधार्मिकों में प्रमुख कौन 
गिना जाथगा |” मरणाघिक क्लेश से श्रवरुद्ध अभ्रुप्रवाह वाले तथा जिसके 
दृदय में सघन दु.ख आर्विभूत हुआ है ऐसे विमीषण ने, ग्रीष्म में ताप 
के कारण सूखे हुए. नि्भारों बाले महीघर के समान, राम से कहा |--- 


८२, उच्छुवास से साँस चक्षने अर्थात्‌ पुनः जीवित हो जाने का अर्थ 
भो छिया जा सरुता है। राम का क्रोध उतर गया और युद्ध भी समास 
हो गया। ८४, रावण अपने को झसर समझने छरगा था । ८७, यहाँ 
आदृत्य के दायित्व की न्यंजना है, क्योंकि विमीषण को अपने पर अनुसाप 
हो रहा है। ८६ अत्यधिक क्लेश के कारण विभीषय का अश्म-प्रवाद सी 
बन्द हो गया है । 


सेतुबन्घ श्र 


ध्रमी, मुझे जाने की आज्ञा दं, जिससे मैं पहले रावण, तथा कुम्भकर्ण 
के चरणों को छू कर फिर परलोकगत पुत्र मेघनाद का सिर स्पश करूँ ।! 
भूमि पर गिरे-पड़े और छुटपटाते विभीषण के बिलाप पर दया कर राम 
ने राक्षसराज के अन्तिम संस्कार के लिए, हनूमान को आशा दी | 
रावण के मारे जाने पर, सीता की प्राप्ति के लिए 
राम-सीता मिलन प्रयत्नशील सुग्रीब ने भी दुस्तर सागर को पार करने 
तथा अयोध्या के समान प्रत्युपकार का श्रन्त देखा | देवताशं का 
आगमन काय सम्पन्न कर कपिजनों के सामने राम द्वारा विदा 
किये गये मातलि ने बादलों में ध्वजा को उलकाते हुए 
रथ को स्वर्ग की ओर होंका। इधर भ्रग्नि में विशुद्ध हुई सोने की शलाका- 
सी जनकपुत्री सीता को लेकर राम भरत के अनुराग को सफल करने के 
लिए, श्रयोध्या पुरी पहुँचे | जिसमे सोता-प्रासि के द्वारा राम का श्रम्युदय 
प्रकट किया गया है तथा जिसका केन्द्र बिन्दु प्रेम है ऐसा सभी लोगों का 
प्रिय यह 'रावण वध” नामक काव्य श्रब समास किया जाता है। 


६२, भप्रस्युपकार करके उसे चुका दिया | ६५, रास ने सीता के प्रेम को 
प्रेरणा से यह समस्त युद्ध किया है। 


ह्‌० 


६१ 


६२ 


हरे 


६४ 


